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पुस्तकालय 
गुरूला कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या ... क आगत उदड 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 


चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
 लगेगा। 
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अर्थात 
मेरी पांचवीं जमनी यात्रा 


लेखक 
स्वामी सत्यदेव परित्रांजक 
रचयिता : 
लहसुन बादशाह, सञ्जीवनी बूटी, अनन्त की ओर 
ज्ञान के उद्यान में, अमरीका प्रवास को मरी 
अदूश्चुत कहानी, अमरीका के 
स्वाबलम्बी विद्यार्थी, 
अनुभूतियां आदि 
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मिलने का पता-- 
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प्रकाशक : । 
स्वामी सत्यरेव 'परिब्राजक' | 
सत्यज्ञान निकेतन, ज्वालापुर | 
सहारनपुर | 
इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं, | प्रदक्षिण 
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मेंने छै: बार योड्य की यात्रा की है । पहलो बार पृथ्वी 
प्रदक्षिणा करते हुए जब में सन्‌ १६११ के मई मास में अमरीका 
से लोटा था तो बोस्टन से मानचेस्टर ( इन्गलौंड ) पहुर्‍्या 
थो । वहां से लण्डन होता हुआ इन्गसिश चैनल पार कर 
पेरिस पहु चा फिर वहां से स्विटजर लेएड होता हुआ इटली 
के जिनोआ बन्दरगाह से मैंने भारत जाने याला स्टीमर पकड़ा 
था । इसके बद सन्‌ १९२३ में पहली बार आंखें यनचाने 
के लिये बलिन (जर्मनी ) गया । एक वषं वहां रह कर में 
फिर सन १६२७ में दूसरी बार आंखें ठीक कराने के लिये 
इन्गलैँड होता हुआ जमनी पहुंचा और सीन वषं तक दोरुप 
में रद्दा-स्वुच घुमा और अनुभव प्राप्त किया । सन्‌ १६३४ में 
जय हिटलर मद्दान जमेनी के सर्वे सवो यने तो उनके प्रभाव 
को जांचने के लिये मैंने जमनी की यात्रा की और राहिनलैंड 
के मनोहर दृश्य देखे । सन्‌ १६३९ में मैंने चौथी बार फिर 
जेनी की यात्रा की और उसकी युद्ध की तेयारी छे साधनों 
को जांचा । यहु यात्रा केवल तीन सहीने तक रही । इसके 
याद्‌ सत्रह वर्षों तक में आंखों की लाचारी के कारण विदेश 
नहीं गया । सन १६५६ फे मई मास में एक जमन सन्यास्री 
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भारत आये थे । उनकी प्रेरणा पर मुक नेत्रहीन ने अन्तिम 


बार जमनी की ओर मुंह किया। इस समय अमनी के दो | 
टुकड़े हो चुके थे और मेरा शिष्य डार गोतमदेय पूर्वी बर्लिन | 
में रहता था, जहां रूस का प्रभाव था | वहां मैं डेढ़ महीना | 


र्दा और अपनी आंखों नेत्र विशेषज्ञ को दिखलाई । उसने 


यह फेसला दिया कि आँस्यों की नसे प्रकाश किरणों को सम्तिष्क | 
में लेजा नहीं सकती, इसलिये अत्र दृष्टि का घ्याना 


झसम्भव है। 


इस फतवे को सुनकर मैंने समझ लिया कि अब मुझे | 
हिट प्राप्त करने के लिये दूसरा नया जन्म लेना पड़ेगा । छत | 


एब अ्ग्न किसी प्रकार को डाक्टरी चेष्टा करना व्यर्थं है । 
में निश्चिन्त होकर बैठ गया । 
मेरे जीवन की सबसे बढ़ी अभिलाषा--भारत की 


स्वाधीनता--अब पूरी हो चुका है । में इसे अपना सोभाग्य | 
ही समता हू, क्योकि मैने इसी के लिये आजन्म अबिवाहित | 


रहने की प्रतिज्ञा की थी | यह्‌ सच हे कि मेरे आदश के | 


अनुकूल शासन व्यवस्था देश में स्थापित नहीं हुई अर जिन. 
लोगों को हमने बड़े त्यागी, आदर्शवादी और कुशल राज- | 


नीतिज्ञ समभा था, वे हमारे माप के अनुकूल न निकले 


उन्होंने बड़ी कमजोरियां दिखलाई हैं । यदि महात्मा गांधी | 


जी के परामश के अनुसार कांग्रेस पार्टी को भंग कर नया 
राष्ट्रीय चुनाय कर दिया जाता ओर देश फे कुशल राजनीतिश्ञों / 
का चुनाव होकर उनकी पार्टी बना दी जाती तो निश्चय ही | 


इस देश का शासन व्यबहार कुशल राजनीतिज्ञो के हाथों में 
भा जाता | सरदार बल्लभ भाई पटेल के मर जान के कारण 
देश की आशाओं पर पानी फिर गया और महात्मा गांधी 
जी का किया हुआ परिश्रम अपना रंग नहीं लाया । 


| 
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ेत्रहीनता के कारशा में कोई राजनीत्तिक कार्य नहीं कर 
सकता--इसलिंए मैंने राजतीति से सत्यास ले जिया है और 
अपना मुह अनन्त की ओर कर लिया है । सब से अन्तिम 
बार जब में जर्मनी गया तो मैंने वहां डॉँ० गोटमेन (गौतम देव) 
के घर में ठहर कर जा आध्यात्मिक प्रव्धन किए, उनका सार 
इस पुस्तक में है। मेने यह उचित समझ हे कि उन आध्यात्मिक 
प्रबचनों को अपने देशघासिय के सामने रखकर अपनी 
व्माध्यास्मिऋ प्रवृत्ति से उन्हें अवगत करू ओर यतलादू' कि 
एकान्त सेवन करने से मुके क्या वस्तु प्राप्त हुई है और मेरे 
स्वतन्त्र विचार उस विवय में कया हैँ ? बह मेरा प्यारा शिष्य 
जर्मन डा० गोटमेन अपनी स्त्री गंगा जी और पुत्र राहुल के 
माथ भारत की सेवा करने फे लिये इस देश में आगये हैं। 
रूसी सरकार ने उनका घर जब्त कर लिया है, क्योंकि चे 
साम्यवाद को नहीं मानते थे। अहमदाबाद के एक प्राकृतिक 
चिकित्सालय में जो आश्रम रोड पर स्थित है, बे र्ते हैं। 
अहमदाबाद निवासियों ने उनके लिये वहां पर एक बंगला 
बनवा दिया हैं। समे विश्वास है कि मेरा यह ष्यारा शिष्य 
मेरे देश की सेवा कर अपने जीवन को सफल करेगा और 
उसका लड़का आरमीन (राहुल ).जो इस समय चोदह वष का 
का है. भारत का नागरिक बनकर इस देश की सेषा करता 
रहेणा । 

आशा है प्रेमी पाठक मेरे इन विचारों को पढ़कर 
उनका प्रचार बढ़ावेंगे। 


सत्यज्ञान निकेतन, ज्वालापुर . विनीत : 
अप्रैल २९, १९६० स्वामी सत्यदेव परत्राजक 


प्रभु फे बुलाने पर में, खुशी खूशी जाऊ गा-- टेक 
प्रभु के बुलाने पर में, हंसता हुआ जाऊगा। 
भ्रायेंगा यमों का राजा, कहुंगा मे राजा आजा-- 
खतम कर दिये सब काजा, ईश गीत गाऊ गा। 
मोत का बुलावा आया, ईश का सन्देश लाया 
नया जन्म मेने पाया, खुशियां मनाऊंगा। 
दुनिया के रंग देखे, पापियों के ढंग देखे-- 
जिन्दगी के जंग देखे, सभी कुछ सुनाऊंगा। 
'देव' का यही है कहना, सदा हरिभजन में रहना-- 
सत्यज्ञान पथ को गहना, तभी शान्ति पाऊंगा । 
यह भजनमें अपनी कुटिया मै बेठा हुआ आधी 

रात के समय गाता हू ग्रोर मस्त रहता हू । 
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ग्यारवाँ ग्रध्याय-- 
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सभ्यता घ्रौर संस्कृति - 
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जर्मनी में मेरे आध्यात्मिक प्रवचन 


अर्थात 
मरा पाचवा जमना यात्रा टं 


पथस अध्याय क्टर 
विक प्रवेश टॅ 


क 

४ _ ९ पते जीवन में मैंने देश-विदेश में लम्बी-लम्बी 

चर्‌ A यात्राएँ की हैं। मैं उनका मनोरञ्जक वर्णन हिन्दी "ह. 
£ 
४5555553 पत्र पत्रिकाओं में किया करता था। वे मेरे लेख टे 
आरे चल कर पुस्तकाकार प्रकाशित हुए और मेरी पुस्तकों की 
हजारों प्रतियां देश के सब भागों में. फेल गई । आखिरी यात्रा 
सन्‌ १९३६ के फरवरी मास में हुई थी । आज उसे २० वषं 
बीत गये | नेत्रह्दीनता के कारण मैं पंगु हो गया और चुपचाप 
अपने सत्यज्ञान निकेतन उ्वालापुर की गुफा में वेठ कर प्रभु- 
भजन करने लगा । 


किन्तु ईश्वर के खेल न्यारे हें । उसने सुभे लम्बे समय के 
के बाद नवीन प्रेरणा दी । पूर्वी बलिन में रहने वाला मेरा 
शिष्य - डा० गौटमेन अब अनुभवी चिकित्सक हो चुका था | वह 
मुझे पिछले कई वर्षों से आँखों के इलाज के लिए जमनी बुला 
रहा था, पर में टालता रहा-- अकेला केसे जाऊँगा । एक रोज 
आधी रात के समय प्रभु ने मुके जगाया और मुझ में जमनी 
जाने की प्रेरणा भरी और यह भी कह दिया कि मे ले जाने 
के लिए एक जमन-साथी भेजा जायगा । में अवाक सा रह 
गया और साथी की प्रतीक्षा करने लगा । 


१3) 
(४-4) 


सन १६५६ में गुरुकुल कांगड़ी अधिवेशन के दिन आ 
गए | में अपनी गुफा में बैठा हुआ अपना भोजन बना रहा था | 
अध्यापक अनन्तानन्द जी एक जर्मन सन्यासी को मभ से. 
मिलाने के लिए मेरी गुफा में ले आए | उनसे वार्तालाप हुआ | 

सन्यासी ६ अगस्त सन १६५६ को विक्टोरिया जहाज से 
अपनी जन्मभूमि लौट रहे थे । उन्होंने कम्पनी वालों को लिख 
कर अपने केविन में मेरी वथ सुरक्षित करवा दी ऑर गोतम- 
देव को हवाई जहाज से पत्र भी भेज दिया कि वे मुझे जर्मनी 
ला रहे हैं । गोतमदेव व उसकी स्त्री हषं के मारे नाच उठे और 
वापसी डाक से उत्तर भेजा कि उन्हॉने मेरे ठहरने का समुचित 
प्रबन्ध कर लिया है, जिस दिन मेरी गांडी वलिन पहुंचेगी, वे 
मुझे स्टेशन पर मिलेंगे । 


मैंने एक हजार रुपया ड्राफ्ट द्वारा स्टीमङिप कम्पनी 
वालों को अपने किराए के लिए भेज दिया ओर यात्रा-सम्बन्धी 
शेष आवश्यकताओं को पूरा करने में लग गया । पासपोर्ट तो 
स्वर्गीय मावलंकर जी ने ठीक करवा ही दिया था, इसलिए 
उसकी कुछ चिन्ता नहीं थी ओर इस बार मुझे जाना भी था 
सन्यासी के वेष में, इस कारण कपड़े बनवाने की भी आवश्यकता 
नहीं थी। सन्यासी के वेप में प्रभाव भी अच्छा रहेगा और 
लोग महात्मा गाँधी जी के सन्देश भी बड़े शोक से सनेंगे, सो 
इस वेष में 'सोना ओर सुगन्ध? वाली कहावत चरितार्थे हो 
जाएगी | प्रभु भेरी इस मनोकामना को अपने आशीर्वाद 
द्वारा पूरा करेंगे और यदि नेत्रज्योति पुनः जीवित हो गई तो 
कया कहना ! 


यिद RSPEI 


दूसरा अध्याय 
फरत मे स्कुले प्रचार 


7] यडट्रेस्टीनो स्टीम-शिप कम्पनी का विक्टोरिया 

त्न जहाज ६ अगस्त को वम्बई से योरुप जाने वाला 
______| था जर्मन सन्यासी स्वासी स्वरूपानन्द जी सैदान 
की गर्मी से तंग आकर एक हठयोगी मरहठा संन्यासी के साथ 
कश्मीर की यात्रा को चले गए । सेने भी हरिद्वार की असह्य गर्मी 
में वेठना उचित न समझा । दक्षिण गुजरात में मेरे शिष्य 
पं० शिवनन्दन शमा तथा उनके भाई रामरतन जी ने अत्यन्त 
आग्रहपूर्वक सुके दक्षिण गुजरात आ जाने के लिए प्रेम-निमन्त्रण 
भेजा । उन्हीं के अनुरोध पर में २५ मई को देहरादून बम्बई 
एक्सप्रेस से स्वामी अभयानन्द जी के साथ अपनी यात्रा के 
लिए निकल पड़ा | पहली चार यात्राओं में यूरोप जाते समय 
मैं यूरोपीय वेष-भूषा में जाया करता था, किन्तु इस बार सेरी 
इच्छा अपने भारतीय संन्यासी वेष में जाने की होने के कारण 
मुझे कुछ विशेष तय्यारी नही करनी पड़ी | श्री गौतमदेव ने मुझे 
लिखा था कि मेरे खाने-पीने और ठहरने का सारा प्रबन्ध वे 
करेंगे, इसलिए में निश्चिन्त हो गया । बलिन के निकटस्थ पूर्वी 
बस्तियों में उसका बड़ा सुन्दर सुहावना निवास स्थान है, जिसे 
मैंने सन १६३६ के अप्रैल मास में देखा था। बर्लिन के पूर्वी 
भाग में होने के कारण मुझे वहां के आज्ञा-पत्र (विज्ञा) की 
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आवश्यकता थी । स्वर्गीय श्री मावलङ्कर जी ने बड़ी दरदर्शिता 
से मेरे पासपोर्ट पर सारे जर्मनी का नाम लिखवा दिया था 
इस लिए पश्चिम-जमंनी के आज्ञा-पत्र की कोई विशेष 
आवश्यकता नहीं थी । जमनी का पूर्वी भाग रूस के आधीन 
था, इस लिए रूसी अधिकारियों से विज्ञा लेना आवश्यक हो 
गया । मैने अपने दयालु राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी का 
हार खटखटाया । उन्होंने मेरी इस कठिनाई को तुरन्त दूर कर 
दिया और अपने बरलिन-स्थित राजदूत के नाम एक पत्र मुझे 
भेज दिया, जिसे दिखला कर में रूसी आज्ञा-पत्र पा सकता था। 


२४ मई को हम हरिद्वार स्टेशन से निकले । रात को ६ बजे 
के वाद एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचा । मेरे प्रेमी अभिनन्दन के लिए 
स्टेशन पर मौजूद थे और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ मेरे लिये लाए 
थे। २६ मई का सारा दिन रेल में बिताना था और २७ मई की 
रात को सवेरे साढ़े तीन बजे गाड़ी पहुंचनी थी, अतएव उन 
खाने-पीने की वस्तुओं से यात्रा आराम से कट गई। बलसाड 
स्टेशन पर मेरे शिष्य ने मेरा स्वागत किया और उदवाड़ा 
आ गए, जहां मुझे गर्मी के दो महीने काटने थे। 


दक्षिण गुजरात में इन दिनों मीठे ह।पुस आमों की बड़ी 
बहार र ओर मधुर चीकू भी खूब खाने को मिलते हैं । 
हमारी ओर उत्तर प्रदेश में आमों क्री फसल, मानों इस वर्ष 
हुई ही थी; इस कारण यहां आम खाने का बड़ा अच्छा 
अवसर मिला | 


में समझता था कि जून का महीना उदवाड़ा में ही बीत 
जाएगा, परन्तु प्रेमी जन कब बेठने देते हैं। सूरत नगर से 
पं० केदारनाथ त्रिवेदी अपने साथी-संगियों के साथ मुझे बुलाने 
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आगए ओर १५ दिन के लिए सूरत में व्याख्यान देने का 
कार्यक्रम बन गया । ५ जून से सूरत की विठ्ठलवाडी में उपदेशों 
का सिलसिला प्रारम्भ होगया | गुजराती जनता को इस समय 
मेरे जेसे उपदेष्टा की अत्यंत आवश्यकता थी, क्‍यों कि राष्ट्र 
निमाणकाये में मेरे अनुभव उनके लिए अत्यंत उपयोगी बन 
सकते थे । जनता बड़ी श्रद्धा से व्याख्यान सुनने आने लगी | 
इधर की जनता ओर उत्तर प्रदेश के जन-साधारण में मेंने बड़ा 
अन्तर पाया! गुजरातियों में अभी भी अपने धर्मे के प्रति 
श्रद्धा, साधु महात्माओं के लिए सेवा भाव विद्यमान है । अपनी 
पुरानी संस्कृति के अनुसार वे कोरे दशनाभिलाषी नहीं होते, 
भ्ेंट-पूजा भी अपनी शक्ति-अनुसार करते हैं । व्याख्यानदाता 
को श्रद्धा से हार पहनाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसी 
भावना मेंने गुरुकुल कांगड़ी के उत्सवों पर भी नहीं देखी। 
फलों का तो कहना ही क्या, बड़े स्वादु विविध प्रकार के आम 
यहां खाने को मिले, जेसे मैंने अपने जीवन में नहीं चखे थे | 


मैने यहां शिक्षा के सम्बन्ध में अपना प्रसिद्ध भाषण जनता 
को सुनाया । जब में अमेरिका से लोट कर आया था तो शिक्षा 
के आदशे पर विद्यार्थियों को व्याख्यान सुनाया करता था | 
उत्तर प्रदेश, बिहार, कुमायू , मध्यप्रदेश, राजस्थान ओर पंजाब 
के लाखों विद्यार्थियों ने, जो उस समय स्कूल कालेजों में पढ़ते 
थे, मेरे शिक्षा सम्बन्धी व्याख्यान सुने और प्रेरणा पाई । स्वयं 
हमारे माननीय राष्ट्रपति भी मेरे इन व्याख्यानों को सुनने 
आया करते थे। यहां जब व्यांख्यान हुआ तो नगर के 
प्रतिष्ठित डाक्टर अमीचन्द जी शाह ने उस अत्यन्त उपयोगी 
उपदेश को रिकाडे करने का निश्चय कर लिया, जिससे वे 
सूरत नगर के सहस्नों विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा सकें 
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ओर नगर के प्रत्येक हाई स्कूल ओर कालेज में मेरा सन्देश. | 


सुनाया जा सक | शुक्रवार १४ जून १६४६ को सूरत के साव- 


जानक हाइस्कूल म में अपन प्रासमया क साथ शका क आदश, 


पर व्याख्यान देने गया । घण्टा भर मेरा व्याख्यान हुआ और 
स्कूल के अधिकारियों ने उसे रेकाड में भर लिया। अपने 
जीवन में पहली बार मेने अपनी आवाज को रिकार्ड में सना. 
आर विस्मित सा रुष्ट गया; कैसी स्पष्ट, केसी शुद्ध ओर कैसी 

दयग्राह्म व॒ ध्वनि थी । अब वह ध्वनि अमर होग मेरे 
मरने के बाद भी मेरे देशवासी उसे सुन सकेंगे। गुजरातियां 
का ऐसा विद्याप्रेम, उनकी ऐसी विशुद्ध देश-भक्ति तथा राष्ट्रीयता! 


की भावना देख कर मेरा हृदय गद्गदू हो उठा । 


: सूरत में इस प्रकांर शिक्षा का प्रचार कर में बड़ा सन्तुष्ट 
हुआ और सोचा कि जमनी से लोट कर इस प्रान्त में में अपने 
आदर्शो का प्रचार नवीन साहित्य द्वारा करूँगा, जिससे मेरे 
जीवन का उद्देश्य भली प्रकार सिद्ध हो सके ओर अपने पीछे 
ऐस प्रॉमयों को तेयार करने का प्रयत्न करूँगा, जो मेरे उद्देश्य 
को आगे बढ़ा सकें | 

सत्य ज्ञान निकेतन में में अपनी गुफा के अन्दर बैठा 
हुआ इस कार्यक्रम के विषय में सोचा करता था। प्रभु ने मुझे 
इस प्रोग्राम की पूति का माग सुभा दिया और पथ प्रशस्त कर 
मुझे ऐसा प्रकाश दिया कि जिससे में भविष्य में नेत्रहीन होने 
पर भी अपने कार्य में बराबर जुटा रहूं । सूरत में आकर मुझे 
बड़ा प्रोत्साहन मिला और मैंने समझ लिया कि मेरा इधर 

अना सफल हो गया | 


 सूरतमेंमैंचार जून को पहुंचा था ओर ११ जुलाई को 
अपना प्रोग्राम समाप्त कर वहाँ से लौटा। सूरत बड़ा पुराना 
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व्यापारी नगर है। ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ यह शहर 
अर्ब सागर के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ता है | पुतंगाली लोग 
इसी नगग में पहले-पहल आए थे ओर यहीं से उन्होंने अपने 
व्यापार की जड़ जमाई थी । धीरे-घोरे उन्होंने गोआ, डम्मनडयू 
और पञ्चम आदि स्थाना में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए । 
सुग्त बड़ा गन्दा, तङ्ग गलियों वाला तथा घनी बम्ती का 
नगर है। यहाँ जरी और रेशम के छोटे-छोटे कारखाने सारे 


नगर में फेले हुए हें । लोग पेसा कमाने में बड़े धुनी, अत्यन्त 


श्रद्धालु, घर्म-भीर और भावुक हैं । यहाँ विठ्ठलवाडी नाम का 
एक प्रख्यात स्थान है. जिसमें विठोबा जी का मन्दिर है । नगर 
के मध्य में स्थित होने के कारणा व्याख्यानदाताओं के लिए यहू 
एक उपयुक्त स्थान है | प्रायः उत्तराखण्ड से साधु-सन्यासी इधर 
प्रचारार्थं आते ही रहते हैं । सौभाग्य से जब में यहाँ पहुंचा, तो 
यह खाली था। इस कारण मुझे अपना सन्देश सुनाने का 
अवसर मिल गया । पहले तो १५ दिन के लिए यहाँ के प्रबन्धकों 
ने कथा करने की स्वीकृति दी थी, परन्तु जब उपदेश प्रारम्भ 
हुआ और जनता को मेरे व्याख्यान सरस ओर जागरूक लगने 
लगे तो फिर खुली छुट्टी मिल गई । जनता बड़ी संख्या में आने 
लगी । नगर के प्रतिष्ठित नागरिक, कालेजों के अध्यापक, बड़े 
वकील, गण्यमान्य डाक्टर, सेठ-साहूकार ओर श्रद्धालु स्त्रिया 


बड़ी संख्या में आने लगीं । फूलों की माला, पुष्प-बषां ओर 


चढ़ाबा भी चढ़ने लगा | में तो दङ्ग रह गया । आयंसमाजों में 
तो कोई भी श्रोता फूल की माला नहीं लाता ओर न पुष्प-वषां 
ही करता है--फलों का चढावा तो किसी ने क्या चढ़ाना था-- 
रूखी-सूखी नमस्ते कहकर ही उपदेशकों को टरका दिया जाता 
है । ऐसे श्रद्धाहीन वातावरण का अनुभवी में. सूरत निवासियों 
की इस धम-भक्ति को देख कर बड़ा प्रभावित हुआ । 


हि यावा 


| 

| 

| 
क्योंकि सें जमेनी जाने के लिए अपने निकेतन से निकला | 
था और जमनी में भी मुझे अध्यात्मवाद का प्रचार करना था, | 
इसलिए स्वाभाविक ही प्रभु-प्रद'त इस सुअवसर का लाभ मैंने | 
अच्छी तरह से ले लिया । सवेरे नो बज्ञे से साढ़े दस बजे तक | 
ओर मध्याह बाद चार बजे से पाँच बजे तक शङ्का-समाधान 
के लिए अवसर दिया जाता। सब स्थिति के जिज्ञासु इस दिए 
हुए समय से लाभ लेने लगे और ज्ञान-पिपासुओं ने जी भर 
कर अध्यात्मवाद के मधुर घूट पिए। अपनी गुफा में कई | 
महीने तक चुपचाप ओर शान्त बेठे रहने के कारण मुझे अपने 
इन प्रेमियों से मिलकर बढ़ा संतोष हुआ और मैंने दिल खोल 
कर इनकी शङ्काओं का समाधान किया । मुमे प्रश्नों का उत्तर देने | 
में बड़ा मजा आता है, क्योंकि इससे मेरी ज्ञान-वृद्धि होती है। | 


मैंने सब विषयों पर अपने अनुभब सुनाए। मेरा यह | 
स्वभाव है कि में वेदी पर बैठ कर दूसरों के ग्रन्थों के प्रमाण | 
नहीं देता और न सुनी-सुनाई सेकेरड-हेरड बासी बातें ही कहता | 
हूं--मैं तो अपने सीधे अनुभव की बातें जनता को सुनाता हूँ | 
ओर स्पष्ट तौर से यह कहता हूं-“लोगो, ईश्वर को में इस लिए | 
नहीं मानता कि वेद उसका प्रतिपादन करते हैं अथवा गीता | 
उसकी चर्चा करती है या उपनिषदें उसकी महिमा वखानती हैं, 
में तो इस लिए ईश्वर को मानता हूं कि मुझ पर उसकी कुछ 
कृपा है । उसी कृपा के सहारे में अत्यन्त बलपूर्वक उस दयालु 
प्रभु का द्वार खटखटाने के लिए अपने श्रोताओं से कहता हूँ-- 
जब तुम पर कोई कष्ट आए, कोई भी समस्या खड़ी हो जाए, 
` तो सीधा तुम्हें उसी ज्ञान पुञ्ज के पास जाना चाहिए | अपने 
प्यारे भक्तों का करुण-क्रन्द्न सुनकर वह प्रभु बड़े स्नेह से द्वार 
खोलते हैं और बड़े मीठे स्वर में आने का कारण पूछते हैं!?-- 
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स्त्री-पुरुष मेरी इन बातों को सुनकर अवाक्‌ रह जाते क्थोंकि 
उन्होंने ऐसा समभा हुआ.हे कि सर्व शक्तिमान ईश्वर कहीं सैर 
करने चला गया है | वे उसे सर्व व्यापक नहीं समते । 


विट्टलवाड़ी में अपने आपको ब्रह्म सञ्चिदानन्द कहने वाले 
साधु-सन्यासी ही अधिक आते रहते हैं, जो जनता का कर्म- 
याग से हटा कर थोथे ब्रह्मज्ञानी बना कर चले जाते हें । एक 
मास तक मैंने जब जनता को इस प्रकार नवीन ज्ञान सन्देश 
सुनाया, तो सारा नगर प्रवुद्ध हो उठा और व्याख्यानो की चर्चा 
चारों ओर होने लगी । यहाँ के कौलिज में भी मेने 'उत्थान-पथ 
पर, इस बिषय पर एक प्रवचन दिया | एक हाई स्कूल में 
वद्याथियों के कतव्य' पर अपना एक व्याख्यान 'रिकार्ड' भी 
करवा दिया । नारी-परिषदू में भी में ने ईश्वर-प्राप्ति पर अपने 
विचार सुनाए । सचमुच मुझे सूरत में एक महीना व्याख्यान 
देने से बड़ा ही आनन्द मिला । यहाँ के समाचार-पत्रों ने भी 
मेरे व्याख्यान और चित्र छाप कर सन्देश को फैलाने में बड़ी 
सहायता की | पंजाबी व्यापारियों ने विशेष रूप से मेरे 
भोजनादि का बड़ा ध्यान रखा । श्री इन्द्रसेन जी की धर्स-पल्नी 
निमन्त्रण देने वालों के घरों में जाकर मेरे लिए भोजन बनाती 
रहीं | में इस देवी का वड़ा आभारी हैं | 


अब शान्ताक्रज (बम्बई) जाने की तय्यारी होने लगी । 
बहो के प्रमिद्ध पंजाबी सेठ गणपतराय तलवाड़ ने मुमे प्रेम- 
निमन्त्रण भेजा । सो मेरी इच्छा अब बम्बई-निवासियों के 
सामने अपना अध्यात्मवाद का सन्देश सुनाने की हो गई । 


ट्‌ त | 
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C2 जवाहर नगर je 
आ | 
गुरुकुल काटी यी अ त् 
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बस्ई की छोर fe 
११ जुलाई १६४६ को सुरत-निवासयों ने प्रेम से हें 
मुझे विदाई दी और में दो दिन के लिए उदूवाड़ा चल्ला गया। | ब: 
यह छोटा सा कस्बा हमारे पारसी बन्धुओं का तीथे-स्थान है। | का 
वे पहले-पहल यहीं आकर ठहरे थे । इम्लाम ने जब अपने खूनी । की 
प्रचार की धूम फारस में मचाई, तो उस ससय उनके अत्याचारों Nh 
से वचकर मुठ्ठी भर पारसी बन्छु भारत भाग आए थे । उनका | नः 
यहाँ पर देवल है और उनकी वस्ती मुख्यतया यहां समुद्र के | को 
किनारे है ' स्टेशन के पास कुछ घास के व्यापारी, शुज्ञगाती | में 
मजदूर और कारीगर रहते हैं। यहीं मैं भी अपने स्नेही प॑ं० | चम 
रामरतन शर्मा तथा उनके भाई शिवनन्दन जी के अनुरोध-वश | दे 
आम की ऋतु में आम्रफल खाने को आ जाया करता था | | कि 
| त्तर 
१३ जुलाई को मुझे बंबई जाना था। घनघोर वर्षाके तने 
कारण निश्चित गाड़ी में न जा सका और मध्याह्न बाद पेसिंजर 
ट्रेन से शान्ताक्रूज आय-समाज में जाकर डेरा लगा दिया | 
दादा भाई रोड़ पर आये समाज का यह भव्य भवन दानियों न 
की मुक्त कएठ से प्रशंसा कर रहा है । इसके हाल में एक हजार ध्य 
श्रोता शान्ति से वेठ कर उपदेश सुन सकते हैं। प्रोग्राम के लि! 
अनुसार मेरे व्याख्यान प्रारम्भ हो गए और नित्य प्रति संध्या | i 


को 5॥ से ६॥ बजे तक कार्यक्रम स्थिर हो गया | 


[ ११ 


वंबई में वर्षा बड़ी जोरों की होती है | प्रकृति माता इस 

नगर क लाखों नर-नारियों के लिए वर्ष भर के हेतु पानी संग्रह 

कर दती हैं । यही जल नगर-वासियों के पीने और शुद्धि के 

लिए कास आता हे | इसी जल के आधार से यहाँ की गन्दगी 

सुद्र तक पहुँचती है और नगर शब प्रकार की बीमारियों से 
मुक्त हो जाता है । 


शान्ताक्रज वंबई का एक उपनगर है, जो अब बंबई में 
सम्मिलित कर लिया गया है । यहाँ पंजावियों की काफी आबादी 
आर इद्नगदे क उपनगर में भी पंजाबी व्यापारियों के बंगले 
बने हुए हैं । गुजराती नागरिक प्राय: सनातनधर्मी होते हें, इस 
कारणा व्याख्यानो सें कुळ अधिक जनता नहीं आती थी । यदि 
वबइ के मध्य साधव वाग में प्रचार का प्रबन्ध होता तो सूरत 
अंसा सुन्दर दृश्य यहाँ भी देखने को मिलता। वर्षा के कारणा 
नगर क लाग दूर से आ नहीं सकते थे। यहाँ के अखबारों में 
काइ एसी विज्ञप्ति भी नहीं हुई थी, जेसी की सूरत के देनिक पत्रों 
हो सकी | अंग्रेजी अखबार बाले जव तक उनका विशेष प्रेमी 
आग्रह करके चित्र आदि न छपवावे, तव तक्र वे ध्यान नहीं 
देत । शान्ताक्रूज आयसमाज वालों ने ऐसा कोई उपक्रम नहीं 
किया, इसी कारण उपदेशों का पता बम्बई को जनता को न 
लग सका । नगर के भिन्न-भिन्न स्थानों सें आयेसमाजी बन्घुझं 
ने प्रचार करवा लिया | 


fe 


अंग्रेजी शासन-काल में विदेश जाने के लिए कुछ ऐसी 
वाधाएं नहीं थीं । पास पोटे तो जरूर लेना पड़ता था, किन्तु 
मांस, वेल्जियम, स्विटजरलेंड, इटली आदि देशों में जाने के 
लिए आज्ञा-पत्र नहीं लेने पड़ते थे । ब्रिटिश पासपोट की ऐसी 
धाक थी कि हम लोग सभी देशों में मजे से घुमःफिर आते 


९2 ॥ 


थे । अब भारत के स्वाधीन होने पर दशा कुछ बदल गई है। 
देशों का पारस्परिक संबन्ध ऐसा कुछ बिगड़ गया है, ऐसा 
अविश्वास एक दूसरे पर हो गया है कि यात्री बिना आज्ञा-पत्र 
पाए टस से मस नहीं हो सकता। अन्तर.राष्ट्रीय जगत्‌ सें 
आशिक सम्बन्ध ऐसे कुछ उलट-पुलट हो गए हैं कि एक देश 
अपने यहां के सिक्के को दूसरे देश में भेजने से घबराता है। 
नागरिकों को देश का धन बाहर ले जाने के लिए शासकों की 
आज्ञा लेनी पड़ती है | पहले जब में अमेरिका गया था तो पास- 
पोर्ट का चलन भी न था । नागरिक बड़ी स्वतन्त्रता से आ-जा 
सकते थे। यूरोपीय महासमर के बाद पासपोर्ट बनने लगे । 
अब प्रत्येक सभ्य देश जेलखांना-सा बन गया है । जिस स्वतन्त्रता 
की इतनी डींगें हांकी जाती हैं, उसके चिथड़े उड़ रहे हें। अव 
एशिया का प्रत्येक देश स्वाधीन हो रहा है, मानो सभ्य संसार 
को उसकी स्वाधीनता से डर लगने लग गया है । 


मुझे जमनी की पुरानी राजधानी बलिन के डस भाग में 
जाना था, जिस पर रूस का अधिकार था । मेरा शिष्य गोतम- 
देव वहीं रहता था । वहाँ पहुँचने के लिए मुझे इटली ओर 
स्विटूजरलेण्ड का विज्ञा लेना पड़ गया । पश्चिमी जर्मनी के लिए 
आज्ञा-पत्र को लेने की आवश्यकता नहीं थी । पूर्वी बलिन का 
आज्ञा-पत्र मुझे मिल जाए तथा वहां किसी प्रकार का कष्ट न 
हो-हमारे बिदेशी विभाग ने उसके लिए भारतीय राजदूतों के नाम 
पत्र भेज दिया । इतने बखेड़े करने के वाद अब दो अगस्त को मुझे 
स्टीमर का टिकट मिलने की बात पक्की हो गई | अब तक तो 
आयेसमाजी मित्रो के कारण मुझे दौड़-धूप नहीं करनी पड़ी वे 
ही मेरी यात्रा-सम्बन्धी सब कठिनाइयों को दूर करते रहे । इन- 
कमटेक्स का सर्टिफिकेट भी मुझे लेना पड़ा । इसके बिना जहाज 
बाले टिकट नहीं देते थे | मुझे इसकी कुछ खबर न थी, क्योंकि 
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ज्वालापुर के मेरे आश्रम में कोई ऐसा अधिकारी पधाराही न 
था और पघारता भी क्यों ९ चेचक का सर्टीफिकेट मैंने ले ही 
लिया था, सो ये सव आवश्यक पत्र मुझे मेरे प्रेमियों की सहायता 
से सहज में ही प्राप्त हो गये, किन्तु वेचारी साधारण जनता को 
तो मेरे जैसी सुविधाएँ प्राप्त नहीं हा सकतीं; उन्हें तो पासपोटे 
प्राप्त कग्ने में महीनों लग जाते हैँ । भारत से बाहर जाने वाला 
६०० पौण्ड तक के “यात्री चेक! (ट्रेबलसे चेक) (Travelers 
0९५७०) अपने साथ ले जा सकता है। मैंने केवल ३००० रु० 
के ऐसे चेक्र अपने साथ ले लिए, क्योंकि मेरे खाने-पीने का खच 
तो गातमदेव ने उठाना था। मुझे तो केवल आंखों के इलाज के 
लिए तथा लौटते समय किराये के हेतु रुपया दरकार था, सो 
उसका मैंने प्रवन्ध कर लिया । 


आर्यसमाजियों के अधिकारी मन्दिरों की पवित्रता को 
स्थिर नही रखते । मन्दिरों में पाठशाला. लड़कियों के स्कूल 
आदि खुल जाते हैं --कहीं-कहीं तो किराये पर उठा दिए जाते 
हैं. जिससे मन्दिरों का स्वरूप बिगड़ जाता हे, सनातनधमियों 
के मन्दिरों में उनके देवताओं की मूर्तियां होती हैं, जिन्हें 
जनसाधारण पूजते हें । आये समाज के मन्दिरों में भी ऐस 


~ 


धार्मिक कार्यो का होना अत्यावश्यक है. जिनके कारण प्रजा में 
मन्दिर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और वहाँ प्रातः सायं सत्संग, 
कथा-वार्ता होती रहनी चाहिए । कोई-न-कोई ऐसा विद्वान 
सन्यासी वहां अवश्य रहे, जो लोगों को शान्ति सन्देश दे और 
उनकी धार्मिक प्यास को बुमावे, अन्यथा मन्दिर केवल घमे- 
शालाएँ बन जाती हैं और उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। 
मुझे आशा है कि मेरे आये-समाजी बन्धु बड़ी गम्भीरता से इस 
विषय पर विचार करेंगे। 
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मेरे साथी स्वामी स्वरूपानन्द अपनी काश्मीर की यात्रा 
से निवृत्त होकर आने वाले थे। ६ अगस्त को विक्टोरिया | 


जहाज दिन के १२ बजे बम्बई बन्दरगाह को छोड़ देगा और 


२३ अगस्त को इटली के प्रसिद्ध बन्दरगाह जिनाआ में पहुंच | 
जाएगा । मुझे वहां उहरना नहीं था। उसी दिन जिनोआ से | 


डाटमु'ड (जमनी) रवाना होने का हमारा संकल्प था । 


आईए अब हम आपको अपनी यात्रा सम्बन्धी बातों 
को बतलाते हुए समुद्र की सेर करावें ओर उसके भीषण दृश्य 
दिखावें । 


यात्रा भी एक बड़ी ग्रध्यापिका है। यदि मनष्य 
चेतन्य हो ग्रोर जागरूक बनकर भ्रपनी इन्द्रियों का 
सदुपयोग करे तो उसके लिए यात्रा सचमुच एक दैवी 
वरदान का काम करती है । मनुष्य मैं निरीक्षण करने 
की शक्ति हो और अपनी कर्म तथा ज्ञानैन्द्रियों 
को प्रबुद्ध रखने वाला हो तो फिर उसके लिए प्रकृति 
माता ज्ञान के द्वार खोल देती हे । मैंने ग्रपनी यात्राश्रों 
से ही महान प्रेरणा पाई है । 


> स्वामी सत्यदेव परिन्राजक 


———— 
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चौथा अध्याय 
था ञ्‌ 
कस्ट क फु चः ह्र्‌ रर फः श शुः 
कुर्क के फचार ओ न 

DRY स्वई में इन दिनों वर्षा का बड़ा जोर था--तांता 
ब १ लगा ही रहता था--इस कारण मेरे प्रेमी बड़ी 
१ ८ संख्या में आर्यसमाज सान्ताक्रूज के मेरे उपदेशों 
का पूरा लाभ नहीं ले सके । माधोबाग वम्बई नगर का हृदय-स्थल 
है, जहां पर जनता बड़ी संख्या में सहज ही इकट्टी हो सकती 
है दो-तीन सौ स्री-पुरुष तो वहां सदा मौजूद रहते ही हैं। प्रसिद्ध 
पूजा का म्थान होने के कारण वहां पर कथा-बार्ती और सत्संग 
होतो ही रहता है। स्व० डाक्टर कल्याणदास देसाई पिछली 
आधी शताब्दी से मेरे साथ घनिष्ट संबन्ध रखते थे | वे नगर के 
प्रतिष्ठित आर्यसमाजी नागरिक थे | उन्होंने चार दिन के लिए 
माधोबाग में व्याख्यानों का प्रबन्ध कर दिया । व्याख्यान होने 
लगे । सेरे स्नेही रेडियो-व्यापारी पंडित देवीदत्त लखनपाल ने 
अपने एक निपुण आदमी को भेज कर उन व्याख्यानों को 
रेकाडिंग मशीन सें भरने का भी प्रबन्ध कर दिया। पहले दो 
व्याख्यान ईश्वर प्राप्ति' पर हुए ओ मशीन में भरे गए | बाद में 
कारीगर के बीमार हो जाने के कारण शेष दो व्याख्यान भरवाए 
न्न जा सके । जनता बड़ी संख्या में आने लग गई थी। जब 
व्याख्यान समाप्त हुए तो श्रोताओं ने बड़ा आग्रह किया कि 
कम-से-कम एक सप्ताह तक उपदेशों का सिलसिला चालू रहे, 


१६ ] 


पर मुझे तो यात्रा की धुन थी, इस कारण में उनके अनुरोध को 
स्वीकार न कर सका । उन व्याख्यानों का रसास्वादन तो पाठकों 
को में करा नहीं सकता, किन्तु एक अपना प्यारा भजन अवश्य 
ही सुना देता हूँ, जिस से प्रेमी पाठक उसका आनन्द ले सकें-- 


[नन्द्‌ की है चाह जो. प्रभु के द्वारे जाओ तुम 
श्रद्धा के फूल साथ ले, द्वार को खटखटाओ तुम | 
स्नेह से द्वार खोलंगे, मीठे स्वर में वोलेंगे-- 
पूछेंगे प्रेम से तुम्हें, “प्यारे केसे आए तुम १” 
चरणों के पास जाय के, विनय से शीश भुक्राय के -- 
जगत्‌-पिता के सामने, क्ट-कथा सुनासा तुम। 
वे तो दयालु स्वामी हैं, घट घट अन्तर्यामी हैं; 
दूर करेंगे क्लेश सब, उनसे कुछ न छिपाओ तुम | 
है 'देब? की यह कामना, यह्‌ प्रभु-मिलन की भावना 
रम जाए सारे विश्‍व में, हृदय से सब सनाओ तुम । 


यह भजन भी उस मशीन में भरा गया | जब मैंने अपने 
इस व्याख्यान को उस मशीन में सुता तो चकित सा रह गया ! 
बिज्ञान भी बड़ा जादूगर है | कितना अधिक प्रचार हो सकता 
है जन साधारण में इस मशीन के द्वारा सत्य-ज्ञान का | 


तीन अगस्त को जमन सन्यासी स्वामी स्वरूपानन्द जी 
मेरे पास आ गए | वर्षो के कारण उनकी गाड़ी कई घंटे देर से 
आई । आर्यसमाजी सज्जन इस नए सन्यासी के घार्मिक अनुभवों 
को सुनने के लिए बड़े लालायित हो रहे थे । पाँचवीं अगस्त को 
रविवार था । इस दिन प्रातःकाल के सत्संग में मेरा और श्री 
स्वामी स्वरूपानन्द जी का उपदेश हुआ | स्वरूपानन्द जी ने 

he २५ ~ ७ 

अंग्रेजी भाषा में भारतीय आदर्शों और वेदान्त दर्शन की भूरि- 
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भूरि प्रशंसा की और श्रोताओं से निवेदन किया कि वे जर्मनी 
जाकर भारतीय ऋषि-मुनियों का सन्देश अपने देशवासियों को 
सुनाएँगे । दो-तीन वर्ष बाद वे फिर लोट कर भारत आएँगे 
ओर संस्कृत भाषा का अध्ययन कर अपना जीवन सार्थक करेंगे | 
जनता पर उनके व्याख्यान का बड़ा प्रभाव पड़ा । में सोचने लगा 
कि जल-के समीप रहने वाले तो प्यासे मर रहे हैं ओर उस 
पविन्न जल का कुछ भी लाभ नहीं लेते, किन्तु दूर योरोप से 

ध्यात्मवाद के प्यासे अपनी तृषा के निवारणार्थ जल-स्रोत के 
पास आ रहे हें-यह विधि की विडंबना ही तो है ? 


यहाँ सान्ताक्रूज आयसमाज में मेरी भेंट कई देशा-भक्त 
सञ्जनों से हुई | श्री गणपतगाय तलवाइ आर्यसमाज के प्रधान 
थे ओर बहुत ही योग्य व्यक्ति थे । उन्हीं के पुरुषार्थ से आर्यसमाज 
का यह भव्य भवन बन सका । उपप्रधान श्री अजुन पटेल जी 
आयसमाज के पास ही रहते थे। आप बड़े सम्पन्न व्यक्ति थे 
अर आयसमाज की सेवा में कमर कस कर सदा तय्यार रहते 
थे । श्री हरबंसलाल मरवा ने मेरी बड़ी सहायता की | उनकी 
सहायता के बिना मैं जहाज पर नहीं चढ़ सकता था। सारी 
दोड़-धूप (विजा आदि लेने में) उन्होंने ही की । श्री सोमदत्त 
लखनपाल जी ने भी मेरा हाथ बटाया-इन सब सज्जनों का 
में बढ़ा आभारी हूं और हृदय से इन्हें आशीर्वाद देता हूं। 
इसी प्रकार जिन नारियों ने श्रद्धा के साथ मेरी सेबा की और 
विदुषी देवी लाजबन्ती ने रातों जाग कर मेरे लिए "स्वटर'? 
तय्यार किया, उन्हें में कभी भूल नहीं सकता । परमात्मा इन 
सबको दीर्घायु करें और नीरोग रखें। 


अब आइए पाठक, हम आपको अपनी 'स्टीमर-यात्रा 
की मनोरञ्जक कथा सुनाएँ। ब्रिटिश शासन-काल में में चार 
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बार जमनी गया था, किन्तु कभी भी इस प्रकार की कठिनाइयां 
आर रुकावटें मेने नहीं देखीं, जो स्वाधीनता मिलने के बाद 


विदेश-यात्रा करने में मिलने लगी हें । देशों के नागरिक अब | 


स्वतन्त्र नहीं रहे -वे जेलखानों के केदी बन गए हैं, जो जरा भी 
टस से मस नहीं हो सकते | सब जगह ग्शिवित ऑर वाकफियत 
चलती हे. इसके बिना निर्वाह कठिन हो गया हे। राम-राम 
करके सें किसी प्रकार 'विक्टोरिया जहाज' में नो अगस्त को 
सवेरे दस बजे अपने केबिन में जा कर वर्थ पर बेठ गया और 
समझ लिया कि अब जमनी पहुंचने में कोई सन्देह नहीं) 
स्वामी स्वरूपानन्द जी को ऊपर की बर्थ मिली ओर मुमे नीचे 
की | स्वरूपानन्द जी को यात्रा का अनुभव न होने के .कारण 
अपनी 'बर्थ' के चुनने में बड़ी भूल हुई | यह जहाज का अन्तिम 
भाग है, जो समुद्र में बड़ी अठखेलियां करता है। आज कल 
दिन थे मानसून के :- 

सावन भादों मासं उठे मनसून भयंकर | 

अरब सिन्धु मदमत्त डरावे नाग फुफंकर |, 


एसा था समुद्र इन दिनों । जहाज ने पहले कराची जाना 
था। यह्‌ है ५०० मील की यात्रा और है भी भारतीय-प्रायद्वीप 
के किनारे-किनारे । ऋतु था मानसून का, जब हवाएं बड़े जोर 
से बर्षा को लेकर भारत पर आक्रमण करती हैं । में इसीलिए 
वर्षा के महीनों में विदेश-यात्रा नही किया करता, पर अब इस 


बार में अकेला जा नहीं सकता था, इस: लिए विवशा हो अरब 


सागर के थपेड़े खाने पडे । 


स्टीमर बम्बई से चला ।' मध्याह्न का समय था । ' समुद्र 
ने भयंकर रूप धारण किया हुआ था। विक्टोरिया जहाज 
१२००० टन का कहा जाता है, पर समुद्र इसे गेंद की तरह 


भ ड ड 


बा ul 


जाना 


यद्ठीप | 
जोर | 
[लिए | 


इस 


प्रय 


समुद्र 
हज 
तरह 


[ १६ 


इधर-उधर उछालने लगा । यात्री वैचारे भूख-प्यास भूल गए 
आर लगे कै करने । में क्योंकि झूला झूलने में बड़ा निपुण हूं 
ओर समुद्र यात्राएं भी खूब की हैं, इसीलिए समुद्र के इन थपेड़ों 
को आसानी से सहन कर गया, पर मेरे साथी समुद्री बीमारी 
'सी सिकनेस' (Sea, Sickness) की लपेट में आ गए । स्वामी 
स्वरूपांकम्द जी तो लगे कोसने केविन को, पर वेचारे केबिन 
का क्या दोष ? पहले दिन तो भोजनालय में गिनती के यात्री 
ही पहुँच सके, अधिकांश अपने बिस्तरो पर अधमुए से पड़े थे। 
बड़ा कष्ट उठाया यात्रियों ने कराची पहुँचने तक, जब समुद्र के 
यौवन को परखने का कुछ अभ्यास हुआ, तब यात्री “डेक” पर 
जाकर खेलने-कूदने लगे | इस प्रकार की यात्रा आनन्ददायक नहीं 
होती और न खाने-पीने का ही मजा मिलता है । मुझे तो यहाँ 
का भोजन भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे प्रेमियों ने मुझे 
बादाम, काजू , पिस्ता आदि फल बघार कर दे दिए थे, साथ ही 
किशमिश और सुनक्का भी सेंट स्वरूप मिल गया था, इसलिए 
भेरा निर्वाह द्दोने लगा | में यों भी २४ घंटे में एक बार भोजन 
लेता.हूं और अपनी इस आयु में स्वल्पाहार को ही अत्यन्त 
उपयोगी पाता हूँ । इस कारण मेरे दिन सुविधा से निकलने 
लगे | आज यात्रा का धवाँ दिन था और जहाज 'अदन' की 
ओर बढ़ा जा रहा था। 

अगले अध्याय में इम अपने पाठकों को अपनी रोचक 
कथां सुनाएँगे और स्वेज नहर को पार करने की कहानी भी 
बतलाएँगे | दत्तचित्त होकंर पढ़िए | 

बाधा बाधा करत है, रे मूरख नादान | 
बाधा का बघ बिन किए क्या पाएगा मान ? 

REE, -- देवदूत 


— 


पाचवा अध्याय 
समुद्र की अठ्खालियां 


३००००००१ स बार की यात्रा में इस केविन में इभं लोग चार 
° ° ~ : < 
3 ठ्‌ 2 साथी थे-स्वामी स्वरूपानन्द जी तंथा दो और 
$ ` 3 पंजाबी नवयुवक, जो इंग्लेण्ड जा रहे थे । दोनों 
नवयुवक भले लड़के निकले, कारण मुझे किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं हुआ | स्टीमर पर और भी भारतीय यात्रा 
कर रहे थे। उनमें से एक द्विवेदिया नामक अहमदाबादं वासी 
अमेरिकां पढ्ने के लिए जा रहा था । श्रीलंका से भी तामिलं 
बोलंने बाला एक हिन्दू लड़ंका, जिसके संस्कार अत्यन्त श्रेष्ठ थे 
अमेरिका की ओर यात्रा कर रहा था | 


०००००७९ 


पन्द्रह अगस्त का दिन आ गया | जो यात्री पाकिस्तान 
(कराची) से सवार हुए थे उन्होंने १४ अगस्त का दिन मनाने 
की घोषणा की थी किन्तु उनका प्रोग्राम कुछ ठण्डा ही रहा | 
भारतीय यात्रियों ने अपने स्वाधीनता-दिवस को अपनी ध्वजा 
फह्दराने तथा राष्ट्रीय गीत गाने से प्रारम्भ किया । मैंने देशभक्ति 
के सम्बन्ध में एक छोटा सा उपदेश उन्हें सुनाया | उस रोज 
हिन्दू ढंग का भोजन बनवाया गया और सब भारतीय यात्री 
बड़े प्रसन्न रहे । 


oh | 
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-इसका प्रबन्ध एयर कन्डीशन्ड अर्थात्‌ ऋतु के अनुसार किया 


2 ` ३७,२७ ९ 
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सुमे यह देख कर बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे भारतीयों ने 
मेरी उपस्थिति का कुछ लाभ न लिया | यदि वे चाहते तो दूसरे 
विदेशी यात्रियों को भी मेरे व्याख्यानों का लाभ पहुंचाते | उन्हें 
खेल-कूद, सिनेमा, ताश आदि से फुसंत नहीं थी और वे सारा 
समय ऐसे ह्वी खेलों में खच करते थे । में अपनी भारतीय 
पोशाक में, सन्यासो के वेष में था, इसलिए बड़ी आसानी से 
पहचाना जाता था | स्वामी स्वरूपानन्द जी प्रायः मुझे डेक पर 
ले जां करं घुमाते-फिराते थे और में वहाँ ताजी हवा का आनन्द 
लता था। जहाज वालों ने मेरे भोजन का प्रबन्ध मेरे केबिन 
में ही कंर दिया, इसलिए इस सम्बन्ध में भी कुछ दिक्कत नहीं 


हुई । एक बड़ा आराम विक्टोरिया स्टीमर पर यह था कि 


पट] 


> (>. ~ Lo च 
हुआ था | इस कारण गर्मी ने नहीँ सताया ओर बिजली के 
पंखे तो कहीं दिखलाई नहीं देते थे। 


अरब का समुद्र अपने यौवन पर ही रहा ओर उसने 
अदन तक खूब सताया । इसके बाद स्टीमर जब अदन के 
बन्दर्रगाह पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी । यह बन्दरगाह फ्री 
पोर्ट कहलाता है, इसलिए यहाँ चीजें सस्ती मिलती हैं। व्या- 
पारियों को बाहर की चीजों पर कोई चुगी नहीं देनी पड़ती । 
यात्री चीजें खरीदने के लिए खुले दिल से पेसा खच करते हैं । 
मैंने तो कुछ लेना नहीं थां, इसलिए अपने केबिन में मस्त बेठा 
रहा । अब लाल सागर की बोते सुनिए । 


अरब सागर को पार करने की मेरी यह दसवीं बारी 
थी । इस सागर पर मैंने कुछ छन्द रचे हैं । पाठकों के बिनोदाथ 
उनमें से दो छन्द नीचे लिखता हूँ-- 
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` सागर लाल कहें इस को सब, 


दानव आँत महा भयकारी 


पूरब मे चमक अरवा मरु- 


करने में बड़ा कष्ट पाया. था 


भूमि बनी जिमि काल कुठारी |; ` | 


पश्चिम में नुबिया नर॑ कानल, 
आधि. उठे जॅ उष्ण बयारी; 
फैल ' रहा बलुआ श्रफ्रीकन, 
| दक्षिण ओर प्रदेश संहारी | 
(५1२५४) 


` यात्री सभी ऋतु में सहते दुःख 


पार करे जब लाल विकारी 
न निशा दिन वे तड़पें बिन 
बारि मरे जिमि मीन बिचारी 


भानु शिखा नभ से बरसावत, 


आग भभूकन. की चिनगारी; 
देव गिनें घड़ियाँ सब केसब, | 
पार करे कब लाल बुखारी। 


मैंने चू कि अपनी पहली यात्राओं में इस समुद्र को पार | 
इसलिए उस समय एसा छन्द 


रचा गया | मगर अब तो विज्ञान ने सब दुःख दूर कर दिये 
हैं । गर्मी में ठण्डे और शीत में गरम केबिन बन जाते हैं । 
इन दिनों स्वे नहर के झगड़े की बात चल रही थी। 
इसलिए यात्रियाँ में इसकी बड़ी . चचा थी । स्वेज़ नहर निकट 
आ रही थी। १८ अगस्त की रात को हम. लोग पोटे. सईद 


~ 
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पहुँच गये । . पाठकों को लगे हाथ स्वेज नहर पर जो छन्द 
मैंने बनाया है उसे भी भेंट स्वरुप लिखता हूँ-- 
उत्तर छोर बहे मुददायक , 
स्वेज नवीनं कला जलधारा-- 
फ्रेंच डलेसप के यश का ध्वज, । 
जोड़ दिये जिन सिन्धु किनारा । 
सूम सागर का जल शीतल, . .. | 
Nod आतप दूर करे अब प्यारा, 
भारत द्वार खुला सब के हित , 
> हे जग का पथ स्वेजु ठुलारा । - 
ऐसी है यह स्वेज नहर, जिसे ख्यातनामा फ्रॉसीसी इ्ञ्जीः 
नियर डल्लेसप ने तय्यार किया था और उसकी दिव्य मूर्ति 
अपने पूरे कद में उसका यश बखान कर रही हे ४७ जो यात्री 
® नोट--सुमे बड़ा खेद है कि जगत्मसिद्ध फ्रासीसी इस्जी- 
[नयर डलेसप की मूति को मिश्रियों ने वहां से उखाड़ कर 
दूर कर दिया है। जब सन्‌ १६५६. भें अग्रे जों. और फ्रांसीसियों 
न मिल कर मिस्र पर चढ़ाई को थी और उस युद्ध में मिश्रियों 
की धन-जन की हानि हुई थी तो पोर्टसैयद के क्रुद्ध नागरिकों 
ने इस मूर्ति को वहां से दूर कर दिया था। उनका यह काये 
सर्वथा अनुचित और मानवता के विरुद्ध था। निःसन्देह 
ड़लेसप फ्रांसीसी थे, किन्तु इससे उनका मिश्रियों के उस युद्ध 
केः साथ कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता , था । स्वेज नहर 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत को लाभ ,पहुँचाती हे. और उसका बनाने 
वाला- इज्जीनियर संब देशों के; नागरिकों का आदर भ्रा 
करता है.। ऱ्ह " `. —लेखक 


ह 


कैरो शहर की सैर करने के लिए गये , वे लोग कहने लगे / 
_ ~ ~ , | 
कि मिश्री लोग भारतीयों से तो बड़ा प्रेम करते हैं, परन्तु. 


फ्रेंच और इङ्गलिश यात्रियों के विरुद्ध आग उगलते हैं | 


सवेरे १६ अगस्त को जहाज, ने भूमध्य सागर में प्रवेश । 
किया और इटालियन कम्पनी का यह जहाज पने घरेलू | 
सागर में अठखेलियाँ करता हुआ मस्ती से जाने लगा। | 
२१ अगस्त को हम लोग नेपल्स पहुँच गये ओर वहा से दूसरे | 
रोज जहान ने जिनो की ओर मुंह किया । इस छोटी सी | 


यात्रा में समुद्र ने फिर अपनी गर्मी दिखलाई और लगा 


बौखलाने । खेर, किसी प्रकार शिष-शिव करते हुए हम लोग ' 


२३ अगस्त को सवेरे आठ बजे जिनोआ पहुँच गये । यद्यपि 
में पुराना यात्री हूँ और इस बार की यात्रा में भी समुद्र का 
कोप मुझे कुछ अखरा नहीं, किन्तु १५ दिन जहाज में मैंने 
गिन-गिन कर काटे । नेत्रह्दीनता भी केसी दुखद व्याधि है। 
सारा संसार अन्धकारमय दीखने लग जाता है । मैंने इस 


बार की यात्रा में इस बात का अनुभव किया कि में सचमुच - 


नेत्रहीन हो गया हूं । निःसदेह मैंने बड़ा कष्ट पाया | 


हमारी गाड़ी मध्याह्न बाद करीब पौने दो बजे डाटे मु'ड 
जमनी की ओर. जाती थी। सात पौंड किराए के लग गये 
ओर दूसरे दिन दस बजे में डाटेमुंड पहुँच गया । रास्ते में 
जहां-जहां देश बदलते थे, पासपोर्ट दिखलाना पढ़ता था । 
पता लगता था कि यूरोप की स्वाधीन जायां असल में स्वतन्त्र 
नहीं रहीं | पारम्परिक अविश्‍वास इतना बढ़ गया है कि एक 
देशा का यात्री दूसरे देश में जाने के लिये कितनी कठिनाइयों 
का अनुभव करने लगता है। देशों के सिक्के अप्रना महत्त्व 
खो रहे हैं और थोड़े से फासले पर देशों के होने के कारण 


यात्रियों को सारी रात जागना पड़ता है। यह है यूरोप की 
उन्नति, जिसका घमन्ड यूरोपीय लोग करते हें ! इटली 
वाले हालैंड के लोगों से घृणा करते हैं और फच जर्मनों 
को बुरा बतलाते हैं, जमन लोग इङ्गलेड बालों को बुरी 
दृष्टि से देखते हैं, क्‍योंकि उन्हीं के कारण जर्मनों को ये बुरे 
दिन देखने पड़े । 

आखिर मैं डार्टमुंड पहुँच गया और स्वामी स्वरूपानन्द्‌ 


~ 


जी की ड्यूटी खतम हो गई । उन्होंने मुझे एक सुपरिचित 


> यह ह. 


जर्मन रमणी के यहां कमरा दिलवा दिया और खाने का 
प्रवन्ध भी हो गया | जिस अपने शिष्य गौतमदेव के बार-बार 
लिखने पर मैंने इस कठिन यात्रा को स्वीकार किया था, वह 
मेरा प्यारा शिष्य २४ अगस्त को ही एक मेडिकल कान्फ्रोस में 
सम्मिलित होने के लिये चला गया। उसकी घमपत्नी भी 
चू'कि मेडिकल धन्धा करती थी, इस कारण उसे भी साथ 
जाना पड़ा | अब उनका घर खाली हो गया, वहां मेरा स्वागत 
कौन करता, इसलिये मुझे मजवूरन डारटमुँड में ही रुकना 
पड़ा | गोतमदेव बर्लिन के उस भाग में रहते थे, जहां रूसियों 
का अधिकार था, इसलिये में निश्चिन्त होकर वहां नही जा 
सकता था | अब मैं लगा डाटमुड की इवा खाने | 


डाटेमुंड वैस्ट फेलिया स्टेट का प्रसिद्ध औद्योगिक 
शहर है । वहाँ लोहे के बड़े-बड़े कारखाने हैं | रहर का इलाका 
पास होने के कारण यहां कोयले की खानों की भरमार है। 
बहुत से विदेशी लड़के-लड़कियां यहां के कल-कारखानों में 
काम सीखने के लिये आते हैं । पेंतीस के करीब भारतीय लड़के 
यहां पर हैं, जो देश के भिन्न-भिन्न भागों से आकर यहां 
धन्धा सीख रहे हैं | एक रोज में जर्मन देवी एलिजबेथ 
टोरेल के साथ उन से मिलने के लिये गया | यह देवी अपनी 
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उपकारी भावनाओं के कारण नगर में बड़ा आदर का स्थान जि 
रखती थी । मैं इस से मिल कर बड़ा प्रसन्न हुआ। देशके | , 
रिवाज के अनुसार जब सफ़ेद वालों वाली इस वृद्धा माता | 
ने मेरे गालों को चूमा तो में चकित सा रह गया । यह देवी मुफे 
अपने साथ घुमाने के लिये ले जाती थी । जब यहां के नाग- | 

रिक तरुण लड़के-लड़कियां तथा वृद्ध, मुझे संन्यासी के बेश | ` | 
में देखते तो बड़े हैरान होते थे। यहद देवी साभिमान अपनी | 
मस्तानी चाल में धीरे-धीरे मोटरों और गाड़ियों से बचाती | 
हुई मुके ले जाती थी। श्वेत बालों वाले हम दोनों साथी | 
दर्शकों के लिए कौतूहल का कारण बन जाते थे। कई भद्र | 
पुरुष और स्त्रियां माता एलिजेविथ टोरेल से मेरे विषय में | , 
पूळ-ताछ करती थीं, इस कारण सहज में ही मेरा परिचय | , 
वह्डां के नगरनिवासियों से हो गया । Me 


र 


परन्तु मुझे अपने भारतीय बन्धुओं से मिल कर प्रसन्नता | 
न हुई । वे अग्रेजी में बात करते थे और तनिक भी न | : 
सोचते थे कि उनकी भी कोई राष्ट्रभाषा है। जर्मनी में आकर | 
उन्होंने जर्मन तो सीखी, किन्तु अपनी राष्ट्रभाषा सीखने | : 
का प्रयत्न न किया वे जमेन लड़कियों के पीछे पागल ह| : 
रहे थे और सिनेमा आदि देखने में वे बड़ी रुचि लेते थे। 
भारत सरकार को चाहिये कि किसी भी लड़के को, जो विदेश 
में पढ़ने के लिये जाना चाहे, उसे हरगिज पासपोर्ट तब तक | ' 
न दे जब तक कि वह अपनी राष्ट्रभाषा न सीखले । | 


भारत के इन भावी नागरिकों को जब जर्मन लोग अ ग्रेजी 
बोलते हुये देखते तो उनके हृदय में इनके प्रति कोई आदर | । 
भाव न रह जाता! चाहिये तो यह था कि इनके द्वार 1 
हिन्दी भाषा का प्रचार विदेशों में होने लगता, उलटा यह 


h 
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अपनी गुलासी के दिनों की याद ताजा करते थे-- है न 
ह्‌ डूब मरने की बात ! 
हमारे बड़े-बड़े व्याख्यानदाता पश्चिम की जातियों को 
प्रकृति-उपासक (118019115४) कह कर कोसते रहते हैं 
किन्तु उनके लड़के विदेशों में जा कर अपने भारतीय आदशों 
श्र संस्कृति को सबंथा भुला कर भोगविलास के साधनों को 
कट्टा करने की बीमारी साथ ले आते हैं। आज यूरोप 
की जातियां महात्मा गांधी की जन्मभूमि की ओर टक-टकी 
लगाये आशाभरी निगाहों से देख रही हैं कि वहाँ का कोई 
उद्धारक उनके ठुःखों को दूर करने का नुस्खा आकर बतलाए, 
पर जब वे हमारे ही नौजवानों को यूरोपीय बुराइयों का 
दास बनते हुये देखते हैं तो उनके दिलों को ठेस लगती है। 
भारत के नेताओं को इधर ध्यान देना चाहिए और अपने यहां 
से उन्हीं नौजवानों को भेजना चाहिये जो भारत माता का 
मुह उज्ज्वल करने वाले हों | 


में अपने शिष्य गौतमदेव के यहां जाने की तेय्यारी कर 
रहा था | वहां से मझे विश्वसनीय पत्र मिला कि मेरा वहां 
जाना अत्यन्त आवश्यक है और मुझे; किसी प्रकार की आसु 
विधा उनकी अनुपस्थिति के कारण न होगी। अगले अध्याय 
में हम पाठकों को पूर्वीय और पश्चिमी बलिन की बातें 
बतला येंगे | 


~ 


“Tet every man be occupid and occupied 
in the highiest employment of which his nature 
is capabale and die with the conciousness best.’ 

हि —an English Writer. 


छुठा अध्याय 


डु र मु = र्क बूः षि न ha 

टण सू क्वा क ष्लक का 
क्ल हुं म पीछे लिख चुके है कि डाटेसुरड जमेनी का 
bd छ्‌ झै प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है और रूहर कोयले 
४७७8}; की खानों के लिए जगत्‌-प्रसिद्ध है। यहाँ में 
२४ अगस्त को सवेरे पहुँच गया था। यहाँ पर ओसलेण्ड 
इन्स्टीच्यूट नामी एक संस्था विदेशी विद्यार्थियों की है। उसी 
में विदेशी छात्र प्रायः समय-समय पर एकत्रित होते थे । देवी 


टोरेल नामी विदुषी रमणी उन सब बिदेशी छात्रों की देख- | 


रेख करती थी, इसलिये सब विद्यार्थी उसे माता टोरेल कह 


कर पुकारते थे | जमेन भाषा में माता के लिये 'मुटर' शब्द | 


है, जिसे स्नेह-वश 'मुटी? कह देते हैं। यही 'मुटी टोरेल' 
यहां पर मेरी परम सहायक सिद्ध हुई । 


चार अगस्त को बम्बई से मैंने अपने भारतीय छोटे राज- 


दूत को बलिन के पते से पत्र भेज कर यह निवेदन किया था | 


कि जब में डार्टसुर्ड पहुंचू( तो वे अपने किसी आदमी को 
उस नगर में भेज दें, जिससे में उसके साथ पूर्वी बलिन पहुँच 
सकूँ और अपने शिष्य गौटमेन के घर चला जाऊँ। जब 
डाटंमुर्ड पहुँचा तो उनका निराशा भरा उत्तर मुके मिला ! 
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उन्होंने टका-सा उत्तर देकर आदमी भेजने से इन्कार कर 
दिया और लिख दिया कि यदि आप किसी प्रकार बलिन आ 
जाएँ तो वे नेत्राचकित्सक की खोज करने में सहायता दे 
सकेंगे । उनका यह पत्र पा कर में सन्न सा रह गयां। मि० 
पियरशेल (स्वामी स्वरूपानन्द) ने डाटमुरड पहुँचाने का ही 
जिम्मा लिया था और डा० गौटमेन की धर्मपत्नी ने टेलीफोन 
भेजकर यद्द सूचना दी थी कि डार्टमुरड से बलिन तक सीधी 
मोटर वस आती है, स्वामी जी को उसी में बिठला कर बलिन 
रवाना कर दियो जाये, क्योकि अड्डे पर भक्त लोग स्वागत 
कर लेगें | डाटेमुर्ड के प्रेमियों को मेरा अकेला जाना रुचता 
हीं था । इस कारण किसी सहायक की तलांश करनी पड़ी । 

मैं भारतीय विद्यार्थियों से मिलने गया, पर उनके कानों 
पर जूँ तक नहीं रेंगी- वे दीपावली के त्योहार को मनाने 
के लिये अभी से योजना बना रहे थे और अपनी-अपनी प्यारी 
लड़कियों को मधुर रस भरे पत्र भेज रहे थे। जब मैं उनकी 
बेठक में गया तो वे अग्रेजी में बात-चीत कर रहेथे। 
मेरे समझाने पर भी उन्होंने राष्ट्रभाषा को नहीं अपनाया 
आर दलील यह दी कि उनकी प्यारी जमन साखयां हिन्दी 
नहीं समझती हैं ! इस पर मेरा हृदय बड़ा दुःखी हुआ | कांग्रेस 
सरकार को चाहिये कि बिना हिन्दी को परीक्षा पास किये 
विदेश जाने वाले किसी भारतीय विद्यार्थी को हरगिज-इरगिअ 
पासपोर्ट न दे और यह शते करले कि विद्यार्थी लोग बिदेश में 
अपनी राष्ट्रभाषा का प्रयोग करेंगे । अफसोस तो यह है कि 
इन विद्यार्थियों के दिलों में परीक्षा पास करने के सिवाय दूसरा 
कोई जीवनोद्द श्य रहता ही नहीं और भारत लौट कर, पेसा 
पैदा करना ही उनका ध्येय होता है | यह हे हमारी इस पीढ़ी 
के प्रतिनिधियों की दुदेशा ! 
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मुटी' टोरेल को जब पता लगा कि मैं नेत्रद्दीन हूँ और | 


न ० 


बलिन आँखों के इलाज के लिये जा रहा हूं तो वह सहृदया 
ise je ho ड 
देवी मुझे पहुँचाने के लिये झट तेय्यार हो गयी। वह मेरे 


साथ जव बाजारों में घूमने निकलती तो लोग उस से मेरे | 


विषय में नाना प्रकार के प्रश्‍न पूछते । में मोटे खहूर का लम्बा 
कुर्ता ओवर कोट की तरह पहने हुये था और कह देता था 
कि मद्दात्मा गान्धी जी का यह कपड़ा मुझे जमनी की सरदी 
से बचायेगा | इस प्रकार डाटमुण्ड में मेरे दो सप्ताह निकल 
गये और ७ सितम्बर को मैं मुटी टोरेल के साथ सवेरे साढे 
नौ बजे बलिन ले जाने वाली भोटर बस में सवार हो गया | 
७ पौंड आने-जाने का किराया मैंने सुटी टोरेल का दिया और 
३॥ पौंड मेरा किराया लगा । इस “प्रकार १०८ मार्क मेरे इस 
यात्रा में खच हो गये और में रात को नौ ,बजे के करीब 
पश्चिमी बलिन के स्टुटगारट प्लाट्स के बस अडे पर पहुंच 
गया । रास्ते में रूसी पुलिस के अधिकारियों ने मेरा पास- 
पोर्ट देख लिया. और कुछ ज्यादा पूछ-ताछ नहीं की। बस 
अङ पर कुछ देवियां मेरे स्वागत के लिए. मौजूद थीं । पूछने 
पर पता लगा कि वे डाबा कश्यप की चेलियां हैं | डाबा 
कश्यप भी थोड़ी देर वाद आ गये | उनका जर्मन नाम मि० 
रीकर था | वे तीन बार भारतवर्ष हो आये थे। आप बौद्ध- 
भिछ थे और जमनी में बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे । 
डा० गोटमेन के मित्र होने के नाते उन्होंने मेरे स्वागत का 
कतेव्य-भार अपने ऊपर लिया था | डा० गौटमेन अपनी पत्नी 
के साथ एक मेडीकल कांफ्रेंस में स्विटजरलेणड चले गये थे । 
उनका घर खाली पड़ा था और चाबी मि० रीकर के पास थी। 
अपने घर की एक मेज में वे मेरे लिये खच छोड़ गये थे और 
रीकर जी से कह गये थे कि स्वामी जी को कोई कष्ट न हो | 
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७ सितम्बर की रात को नो बजे मेंने अपने आप को 
बर्लिन के बस अड्डे पर खड़ा पाया, जो देवियां मेरे स्वागत 
के लिये आई थी, रीकर जी ने उन के भारतीय नाम रख 
दिये थे | वे उन से हठयोग की क्रियाएँ सीखती थी। मुटी 
रोरेल तो अपने भंतीजे के साथ उस के घर पर चली गई 
ओर रीकर जी मे अपनी चेली सोमा के साथ गोटमेन के 
घर पर ले चले । बड़े उतार-चढ़ाव के बाद जाड़ा खाते हुए 
रात के ग्यारह बजे में गौटमेन के घर पहुंचा | चारों ओर 
सन्नाटा था। यदि हमारे देश में ऐसे एकान्त में घर हा तो 
बदमाश लोग अवश्य ही लूट-खसूट करलें, किन्तु जमेनी में 
ऐसी ब्रातें सम्भव नहीं । वहां के कठोर शासन और अनुशासन 
में पले हुए नागरिक ऐसी जंगली बातें नहीं करते | खेर, मैं 
गौटमेन के घर पहुँच गया । रीकर जी सुमे सोमा के सुपुद 
कर बर्लिन वापस चले गये ओर में उस घर में बिस्तरे पर 
सो गया । 


लीक 


मैं जीवन के उत्थान पतन की घड़ियाँ देख रहा हूँ, 

में आशाओं की उल्मी, सुल्मी लड़ियाँ देख रहा हूं; 
x x > 

मैं देख रहा हूँ. बेलों पर सुन्दर गुच्छे लहराते 

ओर. उचद्यानों में चहल-पहल के शाही साज सजाते 

मैं.अपनी उजड़ी बंगिया की पतमड़ियाँ देख रहा हू; 
> > 

मैं देख रहा हूँ बंग देश में हत्यारों की चाल, 

में सोच रहा हूं दुःस्सासन का केसे वध कर डाले, 

मैं पाकिस्तानी गुन्डों की हेकड़ियाँ देख रहा हूं; 

--देवदूत 


सातवा अध्याय 
दी काल्टर से बातॉलाफ 
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हुए थे। वहाँ पर एक मेडिकल सम्मेलन हो 
© 
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रहा था। २३ सितम्बर रविवार को उन्हें 
$७0००००८००५ लौटना था, इस कारण पन्द्रह दिन तक मुझे 
उनके घर में मि० रीकर की चेलियों की देख-रेख में रहना 
पड़ा | रात बड़े आनन्द से बीत गई । 
आज 5 सितम्बर को सबेरे भगवान्‌ भास्कर भारतवर्ष 
से मुझे दर्शन देने आए थे। डा० गोटमेन का घर एक सुन्दर 
वाटिका में लकड़ी का बना हुआ था--बड़ा आकर्षक स्थान | 
उसके निकट एक झील है, जिसका पानी छोटीसी नहर द्वारा 
वालन की स्त्री नदी में जाता हे और वह नहर इस वाटिका में 
से गुजरती है | चमकती हुई सूर्य-रश्मियों में सोमा देवी ने 
एक आरामङुसी रख दी थी । इस गद्देदार कुर्सी पर बैठ कर 
वाटिका की उस हरी-हरी घास में मैं गुनगुनाने लगा । ऋतु का 
मनुष्य पर केसा सुन्दर प्रभाव पड़ता है। जर्मनी का अगस्त 
ओर सितम्बर मास ग्रीष्म ऋतु की रंगरलियाँ लाता है, किन्तु इस 
वर्ष अभागे जमेनों को उनके प्यारे ये दोनों मास भी वर्षा की बू दें 
ही लाए, इसलिए जनता ने इस धर्ष मनोहर लावण्यमयी ऋतु 
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का पूरा लाभ न उठाया | लोग मुझ से कहने लगे कि आपके 
आने से सूर्य देवता भी आ गए | 

सोमा देवी श्रंप्रजी नहीं जानती थी, इसलिए हमारे तीन 
दिन टूटी-फूटी जर्मन द्वारा इशारों में ही कटे। चोथे दिन अंग्रेजी 
जानने वाली देवी वाल्टर आ गई । यह विधवा थी और आयु 
होगी ५५ वर्षे की । बड़े अच्छे स्वभाव की, मिलनसार यह 
रमणी निकली । मेरे लिए पश्चिमी बलिन से अच्छे-अच्छे फल 
लाई थी । साथ ही क्रीम की बोतल और ताजा मक्खन भी लेती 
आई । दूध बेचने वाला सवेरे आठ बजे अपना मोटर ट्रक 
लेकर दूध वेने आता था ओर अपने लाउडस्पीकर द्वारा 
गृहस्थों को आपने आने की सूचना देता था । जब उसका बिगुल 
सुनाई देता तो स्त्री-पुरुष दूध खरीदने के लिए दौड़ पडते । 
बलिन का यह भाग रूस के अधीन है ओर यहाँ से हम किसी 
प्रकार की टेलीफोन पश्चिमी बलिन से नहीं कर सकते थे परि- 
शामस्वरूप नागरिकों को बड़ी असुविधाएँ रहती थीं ओर वे 
रेल अथवा बस द्वारा इधर से उधर गए बिना कोई वस्तु ला 
अथवा ले.जा नहीं सकते थे और न ही टेलीफोन से समाचारों 
का आदान-प्रदान हो सकता था | प्यारे बलिन की ऐसी दुदेशा 
देख कर मेरा कलेजा मुँ ह को आ गए । 

देवी वाल्टर के आ जाने से मेरा समय अच्छी तरह से 
कटने लगा । राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने अपने निज के 
पुस्तकालय से २५ पुस्तकें मुझे भेज दी थी। उनमें से तेरह में 
अपने साथ ले गया था और शेष सूरत में अपने प्रेमी डा० 
वल्लभ भाई पटेल को सौंप आया था। हिन्दू धर्म पर बापू जी 
के सुन्दर मासिक लेख उनकी एक अंग्रेजी पुस्तक में छपे हैं । 
देवी बाल्टर मुझे; यह पुस्तक सुनाया करती थी और अपनी 
शंकाओं का समाधान भी करवाया करती थी । 


३४ ] | 
एक दिन दोपहर के समय खिलखिलाती धूप में घास पर | 
कम्बल. बिछाकर में बैठ गया और धूप का मजा लेने लगा। 
देवी वाल्टर मुझ से कुछ पूछना चाहती थी. सो वह गद्देदार | 
DN (9 चक न ती A 
कुर्सी पर आकर वेठ गई ओर हमारी बातें होने लगीं | 


| 
| 


देवी०--“स्वामी जी, आप बड़े प्रसद्ध व्याख्यानदाता 
हें और महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर आपने काम किया 
है । डा० गोटमेन आपके विषय में हमें बहुत सी बातें बताया 
करते थे । क्या आपको आंखों का इलाज कराने के लिए नेहरू 
सरकार ने भेजा है ? हमारे यहाँ धार्मिक पादरियों को सरकार 
बड़ी रियायतें देती है, जहाजी कम्पनियां भी उनके साथ रिया- 
यत करती हैं, मुझे आशा है कि आपको भी ऐसी सुविधाएं 
मिली होंगी ।” 


में-“नहीं देवी, मुझे कांग्रेसी सरकार ने ऐसी कोई | 
सुविधा नहीं दी । में एक स्वाबलम्बी सन्यासी हूँ और अपनी | 
राष्ट्रभाषा में पुस्तकें लिखता हूं । उनकी आमदनी के बल पर में 
ने पहले चार वार जर्मनी की यात्राएं की हैं और यह मेरी | 
पांचवी जमन यात्रा है। मुझे न ता अपने देश की रेलों में 
यात्रा करते समय भारत नें कोई सुविधा और न जहाजी 
कम्पनियां ही मेरे साथ कोई रियायत करती हैं । मेरी पुस्तके ही 
मेरी कामधेनु हैं ।? 


देवी वाल्टर (हैरानी के लहजे में) 


“अरे, ऐसा क्यों ? आप तो नेत्रहीन हें और देशभक्त 
भी, प्रज्ञाचछुओं को तो प्रत्येक सभ्य देश में उनकी दयनीय दशा 
के कारण सुविधाएं दी जाती हें और फिर आप तो अपने 
बिशाल देश में धर्म-प्रचार ओर राष्ट्र-निर्माण का कार्य भी करते 
हें । आपकी काग्रेस सरकार को तो आपको रेलवे पास मुफ्त 
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देना ही चाहिए कि जिससे आप जनता की सेवा आसानी से 
कर सकें | जो सभा-सोसाइटियां और भद्र पुरुष आपको अपने 
यहां निमन्त्रित करते हैं, उनक्रा तो आपके बुलाने में बड़ा खच 
पड़ जाता होगा और इस प्रकार प्रजा की भलाई करने में 
दिक्कतें खड़ी हो जाती होंगी १? * 

मैं इसका क्या उत्तर देता | मुझ पर यह गहरी चोट थी। 
जब से स्वतन्त्रता मिली तब से तो मुझे पूणं आशा हो गई 
थी कि हमारी कांग्रेस सरकार मेरे प्रचार के माग में 


, इस बड़ी बाधा को दूर करने के लिए प्रजा की भलाई को सामने 


रख कर देश में शिक्षा-प्रचारार्थ भ्रमण करने के लिए मुभ दृष्टि- 
हीन को ऐसा रेलवे-पास अवश्य दे देगी, जिसके सहारे में दूर 
दूर तक महात्मा गांधी जी का दिव्य सन्देश भारतीय संस्कृति 
का गौरव अपने अनपढ़ भाइयों के कानों तक पहुंचा देता । 
परन्तु किसी को भी मेरी इस उपयोगिता का ध्यान ही नहीं 
आया और में विवश होकर अपने सत्यज्ञान-निकेतन ब्वालापुर 
की कुटिया में मन मसोस कर बैठ गया । मेरी उपयोगिता नष्ट 
हो गई और प्रजा मेरा उपदेश सुनने से वंचित रह गई। 

देवी वाल्टर ने जब मुझे मौन देखा तो कुछ मिनटों तक 
सुहावनी ऋतु के सम्बन्ध में बातचीत करती रही, फिर मेरा 
ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर उत्साह के लहजे में बोली -- 
“स्वामी जी महाराज, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जिसके विषय 
में जानने के लिए सारी जर्मन प्रजा बड़ी उत्सुक है, महात्मा 


+ मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे इस लेख के छपने के 
बाद श्री जगजीवनराम जी मन्त्री, रेलवे विभाग तथा रेलवे 
बोर्ड ने प्रथम दर्जे का पास, एक साथी के साथ, सारे भारत में 
प्रचार करने के हेतु भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया है । -लेखक 


३६ ] 


गांधी जी का महान्‌ व्यक्तित्व हे । उनकी महत्ता का रहस्य क्या 


था? आपतो गांधी जी के साथ रहे हैं ओर आपने उनका | 


बहुत निकट से अध्ययन किया हे । आज आप जैसे निरीक्षक के 
सुख से इस अत्यावश्यक विषय पर सच्ची-सच्ची बातें सुनना 
चाहती हूं । आशा है कि आप मेरी इस उत्सुकता पर प्रकाश 
डालेंगे |? 


देवी वाल्टर का यह प्रश्न सुन कर मेरे हृदय की कली 
खिल उठी और मैंने मुस्कराते हुए उत्तर दिया - “विदुषी देवी 
आपने बड़ा ही उपयुक्त प्रश्न किया है । बहुत थोड़े ऐसे व्यक्ति हैं, 
जिन्होंने महात्मा गांधी जी का आलोचनात्मक ढंग से श्रद्धा- 
पूवक अध्ययन किया है जेसा कि मैंने | जिन लोगों ने महात्मा 
गांधी जी के साथ रह कर उनके यश ओर महत्ता का लाभ 
लेकर बड़े-बड़े पद पाए हैं, उनकी प्रशंसा और स्तुति की कोई 
कीमत नहीं। मैंने गांधी जी से कुछ भी आर्थिक लाभ नहीं 
उठाया, इस लिए में समझता हूं कि उनके महान्‌ व्यक्तित्व के 
सम्बन्ध में में आपको अनोखी बातें बताऊँगा। परन्तु देवी, 
आप मेरा भोजन तैयार करे, क्योंकि उसका समय हो गया है। 
इसके बाद हम अपने विषय को प्रारम्भ करेंगे |” 


देवी वाल्टर तत्काल उठी और क्षमा-प्राथना के लहजे में 
बोली --“वस बीस मिनट में में आपका सूप तैयार करके लाती 
हूं और एक गिलास क्रीम का भी लाऊँगी।” 


धूप में बेठा हुआ मैं प्रभु-गुण-गान करने लगा । जर्मनी 
के उस निर्मल आकाश में इस सितम्बर के महीने में सूर्य की 
धूप में काफी गर्मी थी । डा० गौटमेन के मकान के इदे-गिदे 
थोड़े-थोड़े फासले पर इसी ढंग के बंगले बने हुए हैं, जहां बच्चों 
की खूब चहल-पहल थी। बीस मिनट बीत गए और मेरा 
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भोजन आ गथा। देवी वाल्टर ने कहा कि वह भी अपने 
लिए शाम के खाने का कुछ प्रबन्ध करले और बातचीत दूसरे 
दिन के लिए छोड़ दी गई । अगले अध्याय में हम श्रीमती 
बाल्टर के साथ हुई अपनी चर्चा का सुन्दर विववरण देंगे। 
पाठक महाशय ध्यान से उसे पढ़ें । 


ee < 


- मित्रेवापि सामानार्थर वान्धवैरपि वा हितैः । 
सहितो मंत्रयिस्वा यः कार्यारम्भान्‌ प्रवर्तयेत्‌ ॥ 
अर्थ --समान दुःख सुख पाने वाले मित्रों तथा हितकारी 
धुओं के साथ बेठकर जो समस्याओं का विचार करता है, 
बिचार के अनन्तर कार्यों को आरम्भ करता है, फल को भाग्य 


छोड़ पूरा यत्न करता है, वह उत्तम पुरुष है । 


एकोऽथ विमशत्ये को धर्मे च कुरुते मतिम्‌। 
एकः कार्याणि कुरुते तमाह्य ध्ययं नरम्‌॥ 
अर्थ--जो अकेला ही किसी समस्या पर विचार करता है; 
अकेला ही उसके धारण में औचित्य जानता है, किसी की सहा- 
यता का विचार न करके अकेला ही उसके सम्पादन में ला 
जाता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं । 
गुणदोषावनिश्चित्य देव एकपरायणः। 
करिष्यामीति यः कार्यम्‌ उपेक्षेत स नराधमः ॥ 
थ--क्रिसी भी समस्या के गुण-दोषों पर विचार किए 


बिना, केवल भाग्य के भरोसे पर रहने वाला, काम कर लू गा, 
काम कर लू गा! इस प्रकार सोचता हुआ जो कायं की उपेक्षा 


करता है, वह नीच पुरुष होता है । --महषि बाल्मीकि 


आठवां अध्याय 


| I [a क a दिः a त ° 
पहात्फा माका जा का किशेफक्त्ाए 


ओर 
रूखी खात्यबाद का चित्र 
$ RE { शवर की कृपा से आज भी आकाशा निमेल था 


> ओर भगवान्‌ भास्कर की शुभ्र रश्मियाँ अपनी 
ड्‌ { चमक दिखा रही थीं। देवी वाल्टर ने मध्याह 
१ ००-९ बाद वाटिका में उसी गद्देदार कुर्सी को लाकर 
रख दिया था | मेरा हाथ पकड़ कर उसने मुझे स्नेह से उस पर 
बिठा दिया । एक दूसरी छोटी कुर्सी लेकर वह मेरे पास बेठ गई 
ओर हमारी बातचीत प्रारम्भ हुई । 
देवी “स्वामी जी महाराज, आज मुझे आप से उम्र | 
महत्वपूणं विषय पर प्रकाश पाने की अभिलाषा है, जिसके 
सम्बन्ध में हम लोगों ने चर्चां की थी । आशा है कि आप मुमें 
यह्‌ सत्य ज्ञान देकर अनुगृहीत करेंगे |” 
में--“देवी, यह मेरा बड़ा सौभाग्य था कि भगवान ने 
मुझे महात्मा गांधी जी का सत्संग करने का सुअवसर दिया। 
अंग्रेजी में एक कहावत हे कि महापुरुष माता के गभ से पैदा 
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होते हैं, वे गढ़े नहीं जाते | परन्तु महात्मा गांधी जी के सम्वन्ध 
में यह उक्ति चरिताथे नहीं होती । भगवान्‌ वुद्ध मां के गभ से 
ही महान निकले थे | उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था क्रि वे सहस्त्रों 
पुरुषों में खड़े हुए पहचाने जा सकते थे। जो कोई भी उन्हे 
देखता था, बस देखता ही रह जाता था--ऐसा था बहू आलोौ- 
किक शाक्‍य-मुनि भगवान बुद्ध ! किन्तु महात्मा गांधी जी में 
कोई ऐसी आलोकिक बात नहीं थी । उनके चेहरे-मोहरे में कोई 
आकर्षण नहीं था । उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण था-- 
साधारण व्यक्ति जेसा | यह उनकी पहली विशेषता थी कि एक 
सामान्य सा व्यक्ति अपने परिश्रम ओर अध्यवसाय से भगवान्‌ 
पर भरोसा रख कर इतना ऊँचा उठ गेया कि सारे संसार ने 
उसे देखा और नमस्कार किया |? 

“महात्मा गांधी जी की जीवनी में यह पहली बड़ी 
विशेषता है. जिसे हमें हृदयङ्गम करना ओर समक लेना 
चाहिए कि जब मोहनदास जैसा साधारण बालक, जिसमें कोई 
चमत्कारिक गुण नहीं थे, ऐसा महान हो सकता है तो हम सब 
भी यदि उनके पद-चिह्नों पर चलें और वेसा परिश्रम करें तो 
ऊँचे उठ सकते हैं | जो महापुरुष माता के गर्भे से ही गढ़े-गढ़ाए 
बने-बनाए उत्पन्न होते हैं, भला उनकी समता कौन कर सकता 
हे--वे लो प्रभु की देन कहे जाते हैं। हमें चाहिए था ऐसा 
साधारण मनुष्य, जिसमें हम लोगों की तरह तामसिक निबल- 
ताएँ हों, जिसमें कोई ऊँचे दर्ज की प्रतिभा न हो ओर जिसने 
अपने बिद्यार्थी जीवन में कोई ऊँचा दर्जी न पाया हो-ऐसा 
व्यक्ति यदि अपनी तपस्या, तयाग ओर बलिदान तथा विश्व प्रेम 
के सात्विक गुणों को अपने जीवन में ढाल कर मानव-समाज 
का पथप्रदर्शक हो सके तो वह हमारे लिए सच्चा आदश सह्दा- 


पुरुष है ।” 
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“देवी वाल्टर, में महात्मा गांधी जी के सम्पर्क में उस 
समय आया जब वे दक्षिण अफ्रीका से अपना काम समाप्त कर 
भारत लोटे थे । उस समय देश के जन साधारण उन्हें पहचानते 
न थे । वे काठियावाड़ी पगड़ी में अजीब तरह के व्यक्ति लगते 
थे | जब वे रेल में यात्रा करते और तीसरे दर्जे में बेठते थे तो 
लोग उन्हें धक्के देकर हटा देते थे और वे बेचारे खड़े-खड़े 


. ' यात्रा किया करते थे। उनमें गजब की सहन-शीलता थी और 
. वे बराबर अपनी निर्वलताओं का सुधार किया करते थे | उनके 


चरित्र में यह एक विशेष बात थी कि वे हारना नही जानते 
थे--“यत्न करो, फिर यत्न करो ओर फिर यत्न करो,” का 
मन्त्र उन्होंने पढ़ रखा था । जेसे स्कॉटलंड क बादशाह त्रस ने 


मकड़ी से शिक्षा ग्रहण की थी, ऐसे ही हमारे गांधी जी ने जीवन 
की छोटी-छोटी घटनाओं से शिक्षाएँ ग्रहण की थीं । सत्य, प्रेम 


i 
` आर इश्वर पर विश्वास--यह उनका कवच था ओर वे अपनी 


प्रत्येक पराजय को सात्विक गुणों से तोलने का अभ्यास करते 
थ । छुटपन में वे बड़े भीर थे और दूसरों के बहुकाने में शीघ्र 
ही आ जाते थे, किन्तु ईश्वर पर श्रद्धा और सत्य के प्रति निष्ठा 
उनके जीवन जीवन का महामन्त्र था | वे अव्बल दर्जे के विषयी 
थे, किन्तु कामदेव के प्रचण्ड धक्कं को उन्होंने अपनी मनन- 
शीलता, अध्यवसाय और निरन्तर विचार के द्वारा पछाड़ कर 
रख दिया । 

अहो | गांधी जी की कामदेव पर विजय और क्रोध को 
पांव तले रांदना कसा अदूभुत चमत्कार हे ! जो उनकी जीवनी 
के पाठक के हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव डालता है ।” 

देवी बाल्टर मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी | 
गम्भीर होकर वह बोली--“ स्वामी जी, क्या गांधी जी के चरित्र 
में आपको कोई बनावटी बात मिली ? बहुत से लोग बनाबटी 


॥ ह 


ढंग से अपने जीवन को ढालते हैं और महात्मा बन बैठते हैं। 
अपनी पूजा करवाने के हेतु वे नाना प्रकार के स्वॉग रच लेते 
हें । कया गांधी जी अपने चोवीस घंटों में खुला जीवन व्यतीत 
करते थे, जो आस-पास के लोग उनकी भूलें देख सके ९” 
में -“हाँ देवी, उनका जीवन एक खुली पुस्तक की तरह 
सबके लिए सुलभ था । वे अपने कमरे के दरवाजे को बन्द नहीं 
करते थे । कोई भी किसी समय भी भीतर जा सकता था और 
देख सकता था कि वे क्या कर रहे हैं। इस प्रकार का जीवन 
मनुष्य से बुराई होने नहीं देता । हम ईश्वर का नाम लेते हैं, 
परन्तु डरते जनता से हैं। जनता हमारे दोषों को जान न जाए-- 
हमें जनता की अधिक चिन्ता रहती है, किन्तु ईश्वर की बहुत 
कम । महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन को ढालने का ऐसा 
अभ्यास किया कि उन्‍हें मानव मात्र में इश्वर दिखाई देने लगा। 
हम लोग जब कोई पाप करते हैं तो सब कमरे और खिड़कियाँ 
बन्द्‌ कर लेते हैं, क्‍यों कि हमें समाज का भय है--ईश्वर का 
नाम भी हम अपने समाज को प्रसन्न करने के लिएले लेते हैं, 
वास्तव में हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता । गांधी जी को 
ईश्वर की सवे-व्यापकता पर सच्चा विश्वास था । जो कोई उनका 
अपराध करता, उस पर वे दया करते थे और प्रेम के नाते 
कुटेवों को दूर करते थे । हम विरोधी और अपराधी का त्याग 
कर देते हैं, इसके विपरीत गांधी जी उस पर अधिक करुणा 
प्रदर्शित कर उसका उद्धार करते थे । इन गुणों को उन्होंने धी रे- 
धीरे वर्षा बड़ा यत्न कर साक्षात्कार किया था | उनका जीबन 
घोर तपस्या का था और उसी तपस्या के बल पर उन्होंने सव- 
शक्तिमान प्रभु की कृपा प्राप्त की थी |” 
देबी वाल्टर ने आग्रहपूर्वक फिर प्रश्न किया-- स्वामी 
री, मुझे यह समक में नहीं आता कि सांसारिक मनुष्यों की सब 
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बाघाओं, उनके स्वार्थपूर्ण प्रपंचों और गृहस्थी प्रलोभनों 4 परे 
फेंक कर महात्मा गांधी जी ने अपना भार्ग कैसे साफ कर लिया, 
जो वे अपने एक ही जीवन में साधारण मनुष्यों की नि्वेलताई 
रखते हुए ऐसे बड़े त्यागी तपस्वी बन गए 0” 
इस प्रश्न सें गहरा निशाना था ओर उसी के उत्तर पर 
गांधी जी के जीवन की सफलता का रहस्य केन्द्रीभूत था । मैंने 
कहना प्रारम्भ किया-देखिए देवी, मानव के सव स्वार्थो, प्रपंचों 
ओर प्रलोभनों का केन्द्र गृहस्थ आश्रम है । लाखों वर्षों से प्रत्येक 
प्राणी अपनी असंख्य योनियों द्वारा इन्द्रियों का सुख भोगने के 
लिए अपने परिवार के लिए ही जीना सीखते हैं और उसी के 
पालन-पोषण को जीवन का मुख्य ध्येय समभते हें। महात्मा 
गांधी जी ने लाखों वर्षो के लगे हुए इस स्वार्थपूर्ण बन्धन को 
भगवान्‌ की दयालुता से काट कर फेंक दिया और जीवन्मुक्त 
हो गये | उनके चार लड़के थे और वे सुन्दर स्त्री के स्वामी 
थे | ऐसे आकर्षक परिवार को उन्होंने विश्व की सेवा का साधन 
बना लिया । अपने कमाए हुए धन को उन्होंने अपने परिवार 
को सुखी बनाने में खच नहीं किया, वरन्‌ “वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌” के सात्विक सिद्धान्त को स्वीकार कर दूसरों की 
भलाई में रत हो गए | अपने किसी लड़के को उन्होंने विश्व- 
विद्यालय का एम० ५०, बी० ए०, पी० एच० डी० अथवा डाक्टर 
नही बनाया, दूसरों को वेरिस्टरी पढ़ाने के लिए धन खर्च कर 
दिया-इस सिद्धान्त पर चल कर उन्होंने स्वार्थ के उस 
विकट वन्धन को सहज में ही काट कर फेंक दिया, जो मोक्ष के 
मागं में सबसे कठिन पग है इस प्रकार वे जीवन्मुक्त हो गये 
ओर उन्हें अपने व्यक्तिगत सुधार कार्य को करने का अत्यन्त 
हज हो गया। यह है कुली उनके उत्थान की | उन्होंने कभी 
भी निन्दा नहीं की | जब वे किसी की चर्चा करते तो उसके 
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गुणों का बखान करते । उनका बड़ा प्यारा गीत में आपको 


सेनाता ह-केवल चार पंक्तियाँ-- 
वेष्णव जन ते तेने कहिए, 
a पीर पराई जाने रे; 
परठुखे उपकार करे जो, 
सन अभिमान न आने रे। 
सकल लोक माँ सव नू' वन्दे, 
निन्दा न करे केनी रे; 
पर नारी सात सम जाते, 
धन धन जननी तेरी रे॥ 
जब मैने इस भजन की पंक्तियों का अर्थ उस जर्मन- 
ललना को विस्तार से बताया तो उसका हृदय नाच उठा और 
ओर मुझे बार-बार धन्यवाद देकर कहने लगी--“स्वामी जी, 
आज आपने सेरा हृदय पुलकित कर दिया है ओर मुझे ऐसी 
चीज दे दी है, जिसे में वर्षां से तलाश कर रही थी। मेरा 
आपकी सेवा में आना सफल हो गया और में आपके इस उपकार 
को कभी न भूलू'गी |” 
डा० गौटमेन के लौटने के दिन निकट आने लगे उनकी 
नुपस्थिति में बौद्ध भिल्ल रीकर जी के आदेश से ६ दिन सोमा 
वी ने, ६ दिन देवी वाल्टर और तीन दिन श्रीमती बुल्फ 
मेरी सेवा की और मेरे ये दिन बड़े आनन्द से कट गए | 
मे ~ 
२७ 
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1 की शासन-व्यवस्था इस समय किस ढंग से चल रही है 
र रूस कैसे अपने साम्यवाद का प्रचार पूर्वी जमेनी में कर 
रहा है, इन सब बातों का पता मुझे धीरे-धीरे लगने छगा । रूस 
के खुफिया टिकटिकी अपनी वैज्ञानिक मशीन के साथ सारे पूर्वी 
जर्मनी पर छाए हुए हैँ और उनका आतंक जमेन नागरिकों पर 
बड़ा बुरा प्रभाव डाले हुए है । 
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सचमुच साम्यवाद भी एक भयंकर सम्प्रदाय : 
व्यक्ति को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं होती । इसे नि रंझुशता 
की पराकाष्ठा ही सममिए | नाम तो है इसका साम्यवाद, लेकिन 
असल में हे यह भीषण पेगम्वरवाद, जो इसके अनुयाथियों को , 
घमान्ध पशु जेसा बना देता है । इसमें कोई सात्विक गुण नहीं 
रहने देता--अलवत्ता संगठन की विकट शक्ति साम्यवादियों मे 
आ जाती है । आज्ञा-पालन या मोत, तीसरा कोई विकल्प नहीं | 
साम्यवादी. सबसे बड़ा साम्राज्यवादी है वह सारे संसार को 
अपने हुक्म में बांधना चाइता है ओर यह समभता है कि उसकी 
बुद्धि के मुकाबले में बाकी दुनिया सब बुद्ध है। वह पशुबल से 
अपनी बातें मनवाना चाहता हे ओर उसके विचारक ही सबसे 
बड़े पंगम्बर माने जाते हें । कहने को तो वह किसी मजहूव 
को नहीं मानता ओर न ईश्वर पर विश्वास करता है किन्तु 
अपने नेता के कहे हुए मार्ग को ईश्वरीय वाक्य से भी अधिक 
ही समभता है। 

अतएव उस देश की प्रजा कभी भी उन्नतिशील विकसित 
सिद्धान्तो को नहीं पकड़ सकती; जो देश साम्यवाद के चंगुल में 
फॅसा हुआ हैं; हाँ, हिंसा के साधनों का विकास करने में उसकी 
सारी शक्ति इस लिए लग जाती है कि कोई उसका मुकाबला 
न कर सके | गिने-चुने कुछ आदमी अपनी पार्टी बनाकर डिक्टे” 
टर चुन लेते हैं और वह सारे देश की प्रजा पर अपने डंडे के 
जोर से साम्यवादी शासन चलाता है । प्रजा की कोई आवाज 


नहीं, उसकी राय नहीं पूछी जाती; उसके पसीने का कमाया 
हुआ पैसा नेताओं की इच्छाओं पर कुरबान कर दिया जाता 
'है। ऐसा शासन रूस में है ओर उसी के बल पर जर्मनी कां 
विभाजन किया गया । रूस डरता है जमनी से--क्योंकि जर्मन 
जाति ही ऐसी परिश्रमी ओर शक्तिशालिनी है, जो साम्यवाद के 
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दांत खट्टे कर सकती है | हिटलर भी जमनी का डिक्टेटर था । 
जब वह युद्ध करन के लिए उठा तो उसने स्टालिन को पकड़ कर 
पिंजड़े में केद कर बलिन लाने का विचार प्रकट किया था | उसने 
अपनी अज्ञानतावश अपने आप को ईश्वर की ओर से भेजा हुआ 
व्यक्ति मान लिया, जो जमेन जाति को सारे संसार पर शासन 
करने फे लिए भेजा गया है--थी न यह मूखेता की बात ! उसने 
यहूदियों की नृशंस हत्या कर डाली और उनकी बस्तियों की 
चस्तियां तलवार के घाट उतार डाली । ऐसा था यह जमन नेता 
हिटलर, जिसके घोर अत्याचार की बातें मुझे जर्मनी जाकर 
हुई । रूसी नेता स्टालिन और जमन नेता हिटलर 
दोनों एक ही थैली के घट्टे-बद्े थे। दोनों में निर्दयता की 
पराकाष्ठा मौजूद थी । अपने विरोधियों को बे कभी क्षमा नहीं 
करते थे । अपने उद्देश्य की सिद्धि और लिप्सा की पूर्ति के लिए 
वे सब प्रकार के उपायों को काम में लाते थे । निःसन्देह पेशाचिक 
कर्म करने घाले इन नेताओं में ऐसे गुण भी मोजूद थे, जिनके 
कारण इनके अनुयायी उन पर प्राण देते थे, किन्तु बे गुण भी 
उनकी स्वार्थान्धता के द्योतक ही थे | इतिहास आज हूर हिटलर 
के विरुद्ध पुकार पुकार कर कह रहा हैकि उ आर 
सुसंकृत जमेन जाति को भयंकर हानि पहुंचाई और उसे निर्जीव 
सा बना कर छोड़ दिया | बलिन की अपनी चॅसलरी के तीस 
फुट गहरे तहखाने में वह गहा करता था। जब रूसियों ने 
बर्लिन पर हमला किया ओर हिटलर ने जान लिया कि रूसी 
उसे पकड़ लेंगे तो उसने उसी तहखाने में अपने को रिवाल्वर 
की गोली से खत्म कर दिया । उसका एक परम प्यारा अलुचर 
बहाँ मौजूद था, जिसे हिटलर ने मरने से पहले अपने शब को 
कम्बल में लपेट कर गेट्रोल से जला डालने का आदेश दे रखा 
था | उस आज्ञाकारी सेवक ने अपने स्वामी का कहा सांचा । 


भं 
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हर हिटलर ओर उसकी धर्मपत्नी ईवा ब्राउन (जिसने | 
खाकर अपने प्राण त्यागे थे) के शव पेट्रोल डाल कर जला दिए 
गए--इतना ही नहीं हिटलर का सारां सामान भी इसलिए 
स्वाहा कर दिया गया कि कोई आवश्यक वस्तु रूसियों के हाथों 
में न पड़ जाए | 

ऐसी दिल दहलाने वाली और रोमांच लाने वाली घट- 
नाएँ उस समय बलिन में घटीं, जिन्हें सुन कर में अवाक्‌ रह 
गया । रूसी सेनिकों ने सात-सात वष की लड़कियों से बलात्कार 
किए ओर नागरिकों को पशुओं की तरह हांक कर पूव की ओर 
ले गए। आज जो हंगरी में कुकृत्य रूसी सेनिकों ने किए, बे 
उनके क्रूर स्वभाव के द्योतक हैं। डिक्टेटरशिप में पले हुए 
नागरिक और सिपाही विवेकशून्य हो जाते हें । वे अधिकारियों 
की कठपुतली बन कर मशीन की तरह उनका काम करते हैं 
ओर समभते हैं कि वे इस प्रकार संसार में सामाजिक क्रान्ति 
ला रहे हैं । पुरानी बात उन्हें कोई अच्छी नहीं लगती । पक्त- 
पातपूर्णं उनका मस्तिष्क विरोधियों में कोई गुण देखता ही 
नहीं, वह केवल दोष ही दोष देखता है | विरोधियों को खत्म 
कर नए समाज फी स्थापना करना उनका दिव्य स्वप्न कहलाता 
है, जिसको सामने रख कर वे प्रथिवी पर साम्राज्य स्थापित 
करना चाहते हैं | सेन्ययुग और सेनापतियों की उसी परिभाषा 
को नए नाम देकर वे संसार और अपने आप को धोखा देते 
हैं ओर उसी के आधार पर रक्त की नदियाँ बहा देते हें । जब 
चंगेज खां ने नगरों को बरबाद कर मानव खोपड़ियों के मीनार 
बनवा दिए तो सभ्य-जगत्‌ ने उसे जंगलीपन कहा, जब स्टालिन 
ने हजारों नर-नारियाँ को मरवा दिया और मतभेद के कारण 
निरपराध लोगों की हत्या कर डाली तो वह साम्यवाद के नवीन 
समाज की क्रान्ति कहलाने लगी-देखते हें मनुष्यों का यह 
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दानीय पागलपन | डा० गोटमेन रूस की जेल में सात वपे रहे 
आर उन्हीं की तरह लाखों जमन नागरिक रूसियों के कल- 
कारखानों और कोयले की खानों में न जाने कितने वर्षो से 
जीवन यापन कर रहे हैं ओर आज तक उनकी कोई खबर 
उनके सम्बन्धियों कों नहीं मिली । ऐसी हैं ये सभ्यता की लड़ा- 
इयां, जिनका वखान यूरोप की जातियां बड़े अभिमान से किया 
करती हैं । पर इस वार की यात्रा में मैने यह अनुभव किया कि 
यूरोपीय नागरिक पारस्परिक युद्धों से बुरी तरह तंग आ चुके 
हैं, किन्तु यह यमराज साम्यवाद उन्हें चेन से नहीं बैठने देगा । 
नवीन संहारकारी यंत्रों का आणविक चक्र एक बार अपना 
भयंकर स्वरूप दिखलाएगा ही, तब शायद इस प्रथिवी के लोग 
कुछ काल तक शान्ति से बैठ सकें | 

पश्चिमी जमन अपने सारे राष्ट्र को मिलाने के लिए एड़ी 
से चोटी तक का जोर लगा रहा है और नाना प्रकार की योज- 
नाएँ वहां के नेता सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्कीम ढंग 
पर बैठी नहीं । अमरीका से अरबों डालर कजे लेकर जमनी 
ने अपने कल कारखाने जीवित कर लिए; उसके पश्चिमी नाग- 
रिकों ने अपने विश्वविद्यालयों को भी फिर से विद्या-केन्द्र बना 
लिया है. किन्तु जर्मनी का एकीकरण तो उनकी अपने बस की 
बात नहीं, इसे तो अन्तराष्ट्रीय जगत्‌ की सहायता से ही किया 
जा सकेगा । रूसी जर्मनी में चीजें बहुत सस्ती हैं और रूस 
अपने यहां के घटिया सामान को पूर्वी जर्मनी में लाकर रूबल 
खड़े कर खेता है । इस प्रकार वेचारे पूर्वी जमनी के अभागे 
लोग अपनी मुसीबत के दिन काट रहे हैं। उनके बच्चों को 
मजबूरी कम्यूनिज्म की शिक्षा लेनी और रूसी भाषा पढ़नी 
पड़ती है । देखें भगवान्‌ उनके अच्छे दिन कब लाता है | 

२३ सेप्टेम्वर का दिन आ गया । में अपने बिस्तरे पर 


उ 
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बेठा हुआ था । आदित्य की किरणें अभी पूरब से निकल रही 
थीं कि अकस्मात्‌ हमारा दरवाजा खुला । डा० गोटमेन अपनी 
धर्मपत्नी गंगा जी के साथ घर में प्रविष्ट हुए आर बड़ी अहम 
मुझे नमस्ते कह कर अभिवादन किया | वे अपने गमे कपड़ों में 
लेस थे | अपने लड़के राहुल के मुँह को चूम कर प्यार प्रदर्शित 
किया । थोड़े से वार्तालाप के बाद मैंने उन्हें छुट्टी दे दी, जिससे 
वे अपनी यात्रा क्री थकान उतार सकें ओर कपड़े बदल कर 
नित्य के काय के लिए तेयार हो सकें । वे भी मेरे साथ वार्ता: 
लाप करने के लिए बड़े उंत्सुक थे और में तो उनका रास्ता देख 
रहा था। 


सुखी जगत में कोन है, कहो मोहि समभाय, 
होय लीन भगवान में, सुखी बही जग माहि; 


x > x 

दुःखी कहत है कोन सो, इस सृष्टि के बीच, 

देख परोदय जो जरे, दुःखी रहत वो नीच; 
x क्र > 


को जग में धनवान है, जाको मन न डुलाय, 
जो राखे सन्तोष धन, वो धनियन में राय; 


उपयोगी दोहे 
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नवा अध्याय 
ग्रध्यात्मकाद के मधुर घंट 


०-77 /***- ० र के स्वामी ओर स्वामिनी के आ जाने पर 
मेरे रहने का प्रवन्ध बदल दिया गया और में 
ष्य नीचे के कमरे में, जहाँ राहुल की कोठरी थी, 
पहुँचा दिया गया । यह कमरा लकडी का बना 
१ _...__ ५ हुआ था, जिसकी दीवारों पर चमकीला रोगन 
किया हुआ था । दोनों पति-पत्नी ने बड़े परिश्रम से उसे मेरे 
रहने के योग्य बनाया था | इसमें दो खिड़कियां थीं, एक में सूयं 
की खिलखिलाती धूप आया करती थी | डाक्टर जीने मेरे सोने 
योग्य खटिया वना दी और मैंने इसमें डेरा डाल दिया | 
डाक्टर जी के मन में यह प्रोग्राम था कि स्वामी जी कई 
महीनों तक बर्लिन में रहेंगे और में भी उस समय तक यही 
समझता था--किन्तु होता वह है. जो भगवान्‌ को स्वीकार हो । 
सन्‌ १६३६ के अप्रैल मांस में जब में जर्मनी आया था तो ये 
दोनों स्त्री-पुरुष मेरे द्वारा दीक्षित हुए थे । गोटमेन १८ वपं का 
युबक था और गंगा जी २८ वर्ष की विवाहिता युवती, जिस की 
अपने पति से नहीं बनती थी । डा० गौटमेन ने उस समय मुझे 
यह वचन दिया था कि वे ४८ वर्षे तक त्रह्मवय का पालन 
करेंगे । इनका नाम गोतम देव रख कर मैंने उस स्त्री को गंगा 
जी का नाम दे दिया। में तो भारत लौट आया, पीछे से उस 


५० ] 


रमणी ने युवक गोटमेन को अपने वश में कर लिया और | 

का विवाह हो गया | अब उनका लड़का आरमीन (राहुल) इस 
™, ~ 

समय १३ वर्ष का था--बडा हृष्ट-पुष्ट ओर नीरोग यह बालक 


सुके बड़ा प्यारा लगता था । डा० गोटमेन सुबह ६ बजे कुछ । 


खा पीकर घर से निकल जाते और गंगा जी भी आठ बजे 
अपने मनोवेज्ञानिक अस्पताल में चली जाती थीं। दोनों देर से 
लौटते और में सारा दिन उस कोठरी में बैठा हुआ अभु-चिन्तन 
किया करता । मध्याह्-बाद ढाई-तीन बजे राहुल स्कूल से आ 
जाता और मेरी देख-रेख करता । अनुभव से मुझे पता लगा 
कि युवक गौटमेन, गंगा जी के विल्कुल वश में है और वह स्त्री 
ही घर पर शासन करती है । जब मैं बलिन से डा० हास के 


साथ सन्‌ १६३६ के मई महीने में म्युनिच गया था, तब इस | 


टो कही थी वि स 
ललना ने मुझ से भी यह बात कही थी कि 'में आप से बड़ा 
प्यार करती हूं।” जिसे मैंने उसके हृदय की विशालता समभ, 
कर टाल दिया था। 


अब मेरा जीवन नए प्रकार से चलने लगा | गंगा जी 
अपनी नौकरानी तथा राहुल को समझा जातीं कि वे मेरे लिए 
सूप तैयार कर दूध और डबल रोटी के टुकड़े दे दें - साथ ही 
मक्खन और फलां का भी प्रबन्ध कर जातीं | संध्या-समय जव 
पति-पत्नी लौटते तो नाश्ता आदि करके साढ़े सात बजे वे दोनों 
मेरे कमरे में आ जाते और हमारी घम-चर्चा आरम्भ हो 
जाती | डा० गोटमेन अंग्रेजी में प्रश्न करते और में अंग्रेजी में 
उत्तर देता | तब वे गंगा जी को जर्मन भाषा में समम देते | 


इस प्रकार हमारा सत्संग प्रारम्भ हुआ । २४ 
सितम्बर से २४ अक्तूबर तक पूरा एक मास सत्संग चला। 
२५ अक्तूबर को में बर्लिन से हवाई जहाज से बम्बई रवाना 
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हुआ ओर २६ अक्तूवर की सन्ध्या को साढ़े ६ बजे १०६ नम्बर 
करा इन्डिया हवाई जहाज मुझे वम्बई ले आया । 


पाठकों को अब में उस एक मास की घटनाओं को ब्योरे- 
वार सुनाने लगा हूं । जिन मनोरंजक और आवश्यक विषयों 
पर हमारी चर्चा हुई, यह मेरे जीवन की एक विशेष घटना हो 
गई । राजनीतिक. दाशेनिक, सामाजिक और आध्यात्मिक 
सब प्रकार के विषयों की चर्चा वहां हुई | इसी के लिए गंगा जी 
और गोटमेन ने मुझे बुलाया था । उनकी हार्दिक इच्छा थी कि 
वे अपने स्वामी जी के मुख से भारतीय दरशन-शास्त्रों और 
अध्यात्मवाद के गूढ़ तत्वों की चर्चा सुनते और भारतीय संस्कृति 
का सीधा ज्ञान प्राप्त करते । मुझे भी असाधारण अवसर ऐसा 
मिल गया, जिसमें में अपने भीतर के चिन्तित ज्ञान को दो 
समभदार व्यक्तियों के साममे स्पष्ट तौर से रखता, जिससे आने 
वाली सन्ततियां उन मेरे अनुभवों का लाभ अच्छी तरह लेतीं। 
सारा दिन उस कोठरी में वेठ कर ध्यानावस्थित होना और संध्या 
को सोचो हुई बातों के गहन तत्वों को इस पति-पत्नी को सम- 
भाना -यह मेरे लिए कम आकर्षण की बात नहीं थी । 


अब में सिलसिलेवार उन विषयों की मीमांसा करूँगा, 
जिनकी चर्चा यहाँ प्रारम्भ होगी । सब से प्यारा विषय उनके 
लिए ध्यान का था । ये दोनों पति-पत्नी अपने काम से 
लौट कर इसी कमरे में बेठते थे और ध्यान लगाकर गम्भीर 
विषयों का चिन्तन करते थे । यह उनकी पूजा-पाठ का कमरा 
था और वे दोनों कमरे की सबसे ऊँची मंजिल पर एक छोटे-से 
कमरे में सोते थे। राहुल इस कमरे के पास की छोटी कोठरी 
सें अपना बिस्तर लगाता था और पढ़ने में मस्त रहता था । इस 
लड़के का मस्तिष्क वैज्ञानिक ढंग का था और वह कुछ कुछ प्रयोग 
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करता ही रहता था | दिन के समय वह मुक से अंग्रेजी भी | 
था | उसने एक खरगोश का बच्चा भी पाल रखा था, जिसे 
सन्दूक में रख कर वह उसकी सेवा किया करता और आदतों 
का अध्ययन करता था | 

अब हम सबसे पहले “ध्यान” इस बिपय पर प्रकाश 
डालने का प्रयत्न करते हैं। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में 
अष्टांग योग के साधनों का वर्णन करते हुए समाधि से पहले 
ध्यान की विवेचना की गई है । लोग यह समभते हें कि आँखें 
सून्द कर बैठने से ज्ञान की सिद्धि होती है-लेकिन “ध्यानं निर्विष 
मनः? अर्थात्‌ मन को सब प्रकार की बिचार-तरंगो से मुक्त कर 
दिया जाए और मन विषय-हीन हो जाए तब व्यक्ति ध्यान की 
सिद्धि करने योग्य बनता है। इसकी इतनी आवश्यकता क्यों 
पड़ी? यह इसलिए कि मन में हर समय नाना प्रकार की लहरें 
उठती रहती हैं और वे मनुष्य के मन को एकाग्र नहीं होने देतीं । 
यदि मन एकाग्र करना हो तो पहले उसे शांत अर्थात्‌ स्थिर 
करना चाहिए | 

इम बहुत से ग्रन्थ पढ़ लेते हैं और पारिभाषिक शब्दों 
की व्याख्या कर सकते हैं । हम में ज्ञानयोग की कमी नहीं, कमी 
केवल अभ्यास की है. जो कर्मयोग द्वारा ही सिद्ध हो सकता है । 
डा० गोटमेन जर्मनी से पत्र भेज कर बराबर प्रश्न किया करते 
थे, परन्तु उनकी तसल्ली नहीं होती थी। अब्र, जब में उनके 
घर में अतिथि के रूप में आ कर वेठ गया तो उन्हें अपनी 
शंकाओं का समाधान करने का पूरा मौका मिला | : 
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सन्ध्या का समयथा। गंगा जी और गौटमेन अपने 
कामों से लोट कर मुके प्रणाम करने आए और मेरा हाल-चाल 
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पूछने के बाद मुझ से आज्ञा ले भोजन करने ऊपर चले गए और 
जल्दी लॉटने की बात भी कह गए । इन लोगों के घरों में विज्ञान 
की कृपा से सब काम सुलभ होते हैं. केवल पेसा चाहिए | पाक- 
शाला में गस का प्रबन्ध था और कई सूराख थे, जिन पर दो- 
तीन किस्म की तरकारियाँ आसानी से बनाई जा सकें | जरा 
सा दियासलाई दिखाने से गेस जल उठती है और थोड़े में ही 
भोजन तयार हो जाता है। पोन घण्टे के बाद वे दोनो मेरे 
कमरे में आ गए ओर हमारा वार्तालाप प्रारम्भ हुआ-- 
डा० गौटमेन--'स्वामी जी महाराज, वेदान्त संसार को 
मिथ्या बतलाता है ओर स्वामी विवेकानन्द जी भी 'संसार एक 
भ्रम हे' ऐसा कहते न्दू सन्त बार-बार यही कहते हैं कि 
इस स्वार्थी संसार में दुःख ही दुःख हे ओर सुखी वही है, जो 
ब्रह्म में लीन रहता है; उसका जाप तथा ध्यान करता है। आप 
इस विषय पर कया कहते हैं १? 
में-। जिन लोगों ने संसार को मिथ्या, अनित्य और 
भ्रम ऐसा माना है, उन्होंने प्रकृति का गहरा वैज्ञानिक अध्ययन 
नहीं क्रिया । स्वामी शिवानन्द जी भी मानव को वेश बदला 
हुआ ईश्वर कहते हैं | यह ईश्वर-सम्बन्धी रहस्यमय जिज्ञासा 
को टालने का तरीका है-यह उस महान्‌ प्रश्न का सच्चा उत्तर. 
नहीं | निःसन्देह संसार पारवर्तनशील है। आप गाड़ी में बैठे 
ए हैं और मकानों तथा पेड़ों को सागते हुए देखते हें और 
समझते हैं कि वे भाग रहे हैं, जो केवल दष्टिभ्रम मात्र है । 
संसार परिवतनशील और नित्य है। बैज्ञानिक दष्टि से यदि 
प्रकृति का अध्ययन किया जाए तो पता चलता हे कि संसार में 
दुःख नाम की कोई चीज नहीं और--'नानक दुखिया सब संसार? 
यह्‌ उक्ति प्रकृति का गहन अध्ययन नहीं बतलाती । प्राकृतिक 
पदार्थों का जब दुरुपयोग किया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया 
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को दुःख कहते हैं | अच्छे से अच्छा भोजन यदि अधिक | 
में खा लिया जाए तो वह भी विष हो जाता है, इसलिए असली 
चीज सत्य-ज्ञान है | हमें म्तुओं का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। 
उसके न होने से हम पग-पग पर ठोकर खाते हैं, हमें बीमोरियां 
लग जाती हैं और हम संसार को दुःख का आगार मान वेठते 
हैं और समभ लेते हैं कि यदि हम संसार को छोड़ कर अपने 
आप को ब्रह्म मानने लग जाएँगे तो हमारे सारे दुःख दूर हो 
सकते हैं | यह एक गलत सिद्धान्त हमारे यहाँ के दाशेनिकों ने 
जन साधारण में फेली हुई अशान्ति को दूर करने 'के लिए 
चलाया था | जिन्हो ने अपने आप को मसीहा और पेगम्बर 
बतलाया था, उन्होंने मरने के बाद स्वर्ग की रचना की और 
अज्ञानयों को समभाया कि वे मरने के बाद त्वर्ग में जा सकते 
हैं, जहाँ किसी प्रकार का दुःख नहीं है । ऐसे मिथ्या सिद्धान्त 
घेड़ कर उन्होंने भोली-भाली जनता को अपने पीछे लगा लिया 
ओर सम्प्रदायो की रचना कर गए । आज हमारा कतंठय यह 
है कि हम अपनी मानसिक दासता को दूर भगा कर स्वतन्त्र 
सोचना सीखें; आँखें मून्द कर किसी के पीछे न चला करें | इस 
मानसिक दासता के कारण ही दुनिया में लड़ाई, झगड़े, डाके, 
हत्याएँ ओर युद्धा की सृष्टि होती है। हमें अपना विवेक कभी 
खोना नहीं चाहिए और सदा अपनी इन्द्रियों द्वारा निरीक्षण 
करते हुए सीधा-सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । हमारे सामने 
हैं दो दाशेनिक तत्व--एक प्रकृति और दूसरा पुरुष । दोनों के 
पारस्परिक सम्बन्ध को समझ कर हमें सुख-दुःख की मीमांसा 
करनी चाहिए । प्रकृति हमारी सब से बड़ी शिक्षिका है| हम 
उसे ही मिथ्या समक बैठेगे तो हमें सत्य-ज्ञान की प्राप्ति कैसे 
होगी । पुरुष प्रकृति की सहायता से अपने स्वरूप को पहचानने 
के योग्य बनता है और तभी उसको पता लगता है कि शारीर में 
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उसका क्या स्थान है ओर वह इस शरीररूपी साधन के द्वारा 
जगन्नियन्ता को केसे जान सकता है| यदि संसार को ही मिथ्या 
मान कर वेठ जाए तो प्रकृति माता हमें क्या उपदेशा दे सकती 
हे- नहीं नहीं, इस गलत सिद्धान्त के कारण हिन्दू सेकड़ों वर्षो 
तक पराधीन ग्हे ऑग अपने-आप को संगठित करने के उपाय 
ढूढ़ न सके इम लिए हमारा मन्तव्य यह है कि संसार परि- 
बर्तनशील ओर सत्य हे । इस शरीर के भीतर जो आत्मा 
निवास करता हैं वह भेष बदल कर आया हुआ ईश्वर नहीं | 
स्वामी शिवानन्द जी जेसे विचार रखने वाले जितने सन्यासी 
ओर साधु संसार को मिथ्या कह कर अपने आप को ब्रह्म बनने 
का दाचा करते हैं, वे केबल अपने आप को धोखा देते हें ।” 

डा० गौटमेन ने गंगा जी को मेरे सारे कथन का निचोड 
जब जमन भाषा में समभा दिया तो गंगा जी ने यहु प्रश्न किया 
कि “स्वामी विवेकानन्द जी जेसे विवेकी सन्यासी संसार को 
मिथ्या मानते हुए ऐसे ऊँचे दर्ज के आध्यात्मिक सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन केसे करते हैं ? स्वामी शंकराचार्य जी ने भी इसी 
युक्ति को उठा कर बौद्धों को परास्त किया था ओर अपने वेदा- 
न्तवाद्‌ तथा ज्ञानयोग की स्थापना की थी । भारतवषं के सभी 
साघु-सन्यासी इसी दार्शनिक विचारधार! को मानते हें. केबल 
आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस नवीन 
वेदान्त का खण्डन किया हे । आप हमें इस गुत्थी को सुलझा 
कर समभाइए ।” मे 

कुछ क्षण मौन रहने के बाद गम्भीर “बर में मेंने कहना 
प्रारम्भ किया --“सचमुच यह विषय बड़े महत्व का है । मनुष्य 
अपने सामने जब लोगों को मरते हुए देखता है और जान 
लेता है कि उसने भी मरना है तो उसका दिल छोटा हो जाता 
है और वह समझने लगता है कि संसार मिथ्या है। न्रह्म।एड 
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की इस रहस्यमय सृष्टि में यह परिवर्तनशील न्ती प्रकार 
के रूप बदलता रहता है | एक वस्तु दूसरी वम्तु से नहीं मिलती 
एक चेहरा दूसरे चेहरे से नही मिलता ओर एक पशु दूसरे पशु 
से भिन्न स्वरूप रखता हे | प्रकृति की यह भिन्नता हो विचारशील 
मनुष्यों को अचम्भे में डाल देती है ओर उन्हें जगत्‌ का मिथ्या- 
पन कहने को बाध्य करती है | चाहिए ता यह कि इस मायावी 
प्रकृति के अन्दर घुस कर हम उसे समभने की चेष्टा करें उल्टा 
हम हिम्मत हार कर बेठ जाते हैं ओर उसे मिथ्या कह कर न 
जाने हुए ब्रह्म को सत्य बतला कर अपनी तसल्ली करना चाहते 
हैं । प्रकृति और पुरुष को सत्य मानने से ही जगत्‌ की रहस्य- 
मय गांठ खोली जा सकती हें और परिवर्तनशीलता के विस्मय- 
जनक भेदं की कुश्जी हमारे हाथ लग सकती है। एक ओर 
प्रकृति भाता अपनी आश्वयजनक विभिन्नता के द्वारा हमें चकित 
करती है और दूसरी ओर प्रकृति को नचाने वाला पुरुष मानव- 
मस्तिष्क को विकसित करने की सामग्री धीरे-धीरे देता जाता 
है । जब हम दोनों को सत्य भान कर वस्तुस्थिति को जानने का 
प्रयत्न करेंगे तभी हमें नए अद्भुत आविष्कारों कां दर्शन होने 
होने लगेगा । जगत्‌ को मिथ्या कह कर और ब्रह्म को सत्य 
मान कर तो हम अपने अनन्त ज्ञान का दरवाजा बन्द कर 
लेते हैं और भोंदू बन कर जगत्‌ के करिइमों के सामने सिर 
झुका देते हें । जगत्‌ का यह गलत दर्शन हमें अन्धकार की 
ओर ले जाता है, जेसा हिन्दुओं के साथ हुआ--जो शताब्दियों 
तक विदेशों की दासता में पड़े रहे और उससे निकलने का मार्ग 
नपा सके | 

प्रकृति माता के साथ हमें ज्ञान प्राप्ति का सच्चा सम्बन्ध 
उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि यह अमृत्व का मार्ग है। जो लोग 
जगत्‌ को मिथ्या बतला कर पीछे उसी के भोगों में रत हो जाते 
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हं ओर नाना प्रकार की बीमारियों से छटपटाते रहते हैं । वे 
केवल अपने आपको धोखा देने का दरड पाते हैं । प्रकृति केवल 
]ग-विलास के लिए नहीं, वह केवल सत्य-ज्ञान-प्राप्ति के लिए 
पुरुष की सहचरी है । यदि पुरुष प्रकृति के सुन्दर साधनों द्वारा 
ज्ञान-प्राप्ति में पग बढ़ाता जाएगा तो उसे सच्चे वेदान्त का तथ्य 
मालूम होगा । जरत्‌ को मिथ्या ओर भ्रमात्मक कहने वाले 
अपने अनुयायियों को अकर्मण्य, निखट्टू और भोग-विलासी 
बनाते हैं और अध्यात्मवाद से कोसों दूर चले जाते हैं| सभ्यता 
है प्रक्रत माता की देन ओर संस्क्रति है पुरुष का वरदान | हमें 
चाहिए कि हम सभ्यता को संस्कृति के पीछे-पीछे चलाएँ और 
प्रकृति माता की दी हुई बरकतों से संस्कृत को अलंकृत करते 
जाएँ | तभी जगत्‌ के आध्यात्मिक रहस्य हमें अपना सन्देश 
सुना सकेंगे । 
अभी हुआ यहू है कि हमने अपनी संस्कृति को सभ्यता 
के पीछे लगा दिया हे और पुरुष प्रकृति के भोगों में फंस कर 
उन्हें ही सब कुछ मान बैठा है। वे भोग इसके लिए नाना 
प्रकार के दुःखों के जनक बन रहे हैं और राष्ट्रं में व्यापार-युग 
की होड़ पेदा कर युद्धों की सामग्री जुटा रहे हैं । यही कारण है 
कि अज्ञानी मनुष्य अपनी भूलों का शोध न कर विज्ञान को 
गालियाँ देने लग जाता है। यदि वह विज्ञान द्वारा दिए हुए 
महान्‌ आविष्कारों को अपनी संस्कृति के विकास में लगा देता 
तो संसार में शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाता । प्रकृति और 
पुरुष इन दोनों के पारम्परिक सम्बन्धो को विवेकपूर्ण दृष्टि से 
से समझने से ही हम जगन्नियता के मस्तिष्क में घुस सकते हैं 
और संसार रचना के भेदों का पता पा सकते हे ।?” 
जब डा० गौटमेन ने गंगा जी के प्रश्न का उत्तर जसेन 
भाषा में उसे समझाया तो उसका चेहरा प्रफुल्लित हो उठा ओर 


४५८ | 
विनम्र स्वर में बोली--'स्वामी जी महाराज, आज आपत | 
दुरूह विषय को अपनी सरल भाषा में समझा कर बड़ा उपकार 
किया है| कल हम लोग आपको यहाँ के प्रसिद्ध नेत्र-चिकित्सक 
के पास ले जाना चाहते हैं । में आपको सात वजे यहाँ से 
फ्रिड़िक गली के स्टेशन पर ले चलू'गी, जहाँ डा० जी साढ़े 
नौ बजे के करीब मिलेंगे । वे आपको नेत्रों के विशेषज्ञ के पास 
ले जाएँगे । कृपया कल सवेरे आप तेयार रहें । मैं आपको सवेरे 
ही जलपान करा दूंगी |” 

इस प्रकार मुझ से आशीर्वाद लेकर पति-पत्नी ऊपर सोने 
चले गए और मैं अपनी सीट पर बेठा हुआ प्रसु-चिन्तन करने 
कगा | 


कहत दरिद्री कोन सो, कहो मोहे करि नेह, 
धन तृष्णा जाके अधिक, कहत दरिद्री येह । 
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पुन्यबान नर होईजे, तिनकी का पहिचान, 
ईश्वर डर जाके हृदय, पुन्यवान सो जान | 
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पापी जन जो जगत में, सो किमी जानो जाय, 
जो अपने प्रभु से विमुख, पापी बही कहाय | 


--शिक्षाप्रद दोहे 


दसवा अध्याय 
केरे ने की डाक्टरी फरीच्छा 


र-डेनलिन्डन, बलिन नगर का प्रसिद्ध शाही 
पथ है । इसी सड़क के दोनों ओर बड़ी भव्य 
इमारतें, खर्चीले होटल, सरकारी दफ्तर, शाही 
चेन्सलरी और बेन्डन बगे का जगत्‌ विख्यात 
ड फाटक है । बड़े-बड़े सेनानी, राजा-महाराजा, 
नवाब-सरदार, सेठ साहुकार ओर राष्ट्रों के प्रतिनिधि इसी पथ 
पर निवास किया करते थे | दिन भर मोटरों का तांता इधर से 
उधर आता-जाता दिखाई देता था। इसी के इदे-गिदे भोग- 
बिलास के प्रचुर साधन शौक्ीनों को मिलते थे। बड़े-बड़े 
अखबार के प्रतिनिधि भी इसी सड़क के आस-पास आकर टिका 
करते थे । अपनी पिछली यात्राओं में मैंने इस राज्य-मार्ग की 
बड़ी-बड़ी बहारें देखी थी । 

पिल्ले यूरोपीय महासमर में जब रूस की फौजें और 
उसके बम गिराने बाले वायुयान बदले की आग से भरे हुए 
जर्मनी की ओर बढ़ रहे थे तो उनका पहला निशाना यह 
उण्टर-डेनलिएडन ही था, जहां उनका घोर श्रु हिटलर महान्‌ 
अपने चुने हुए मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा किया करता था। 
फ्रीड़क गली का मशहूर रेलवे स्टेशन भी इसके पास ही है, जहां 
भैंने आज सबेरे गंगा जी के साथ जाना था | नेत्रहीन होने के 


| 
| 
(1 
म 


ण 


र 
D> 

Ct 
न 


28०६5 
cs 
१५०१४८८ 


नष्ट रट 
> 


डी 
CY) 
म 


व 
~ 


६०] 
NY Rs 


कारणा रूसियों द्वारा की हुई बरबादी को मैं देख नहीं सकती | 
पर मैंने इतना जान लिया कि रूसियों ने डण्टर- डेनलिन्डन को 
शाही इमारतों पर तान-तान कर ऐसे भयंकर गोले बरसाए थे, 
जिन्होंने, लिन्डन की शान को मिट्टी में मिला दिया | क्रूर हृदय 
स्टालिन पेशायिक कृत्य करने और बदला लेने में अपने समय 
का एक ही व्यक्ति था, जिसकी इच्छा यह थी कि जमनी को 
अधिक से रू विक हानि पहुँचा कर ऐसा भयभीत कर दिया जाए 
कि शताब्दियां तक उनकी नसले स्टालिन को स्मरण करती रहेँ । 
इसी उरटर-डेनलिन्डन के पास फ्रीड़िक के स्टेशन पर मैं 
गंगा जी के साथ जाकर उतरा | डा० गौटमेन के घर से यहाँ तक 
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नस ऑर रल द्वारा पहुंचने में डेढ़ घरटे से अधिक समय लगता 


है | बर्लिन का च भाग रूसियों के कब्जे में होने के कारण यहाँ 


पश्चिम बलिन जैसी चहल-पहल नहीं रहती और न वैसी बढ़िया 
फल ही मिलते हैं। डा० गौटमेन अपने अस्पताल से आ गए 
ओर मैं उनके साथ नेत्र चिकित्सालय की ओर चल पड़ा | ये 
मेरे पूर्व परिचित स्थान थे | स्मी नदी के पुल पर से होकर 
इम लोग दाहिने हाथ की गली में थोड़ी दूर पर स्थित उस 
प्रसिद्ध आंखों के अस्पताल में उस गए। सीढ़ियां चढ़ कर हम' 
"स जगह जा कर बैठ गए, जहां दूसरे रोगी डाक्टर जी की 
प्रतीक्षा कर रहे थे । आखिर मेरी बारी आई । डा० गौटमेन ने 
जब उस जमन विशेषज्ञ को मेरा परिचय दिया तो बड़े उत्साह 

मेरा हाथ पकड़ कर घे मुझे अन्धेरे कमरे में ले गए ओर 


ही बुरी तरह यह आंख काटी गई है, जो अब तक उसका घाव 


विद्यमान है । में क्या कहता । मैं तो उस अपनी आंख की चीर: 
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फाई कै करुणांजनक इतिहास से परिचित ही था, सो मन मसोस 
कर चुप रह गया | डाक्टर जी वाई आंख देखने लगे । अच्छी 
तरह से देख-भाल कर वोले-“अभी मेरी तसल्ली नहीं हुई । 
आप बहुत दूर से आए हैं, इस कारण दूसरी बार खास तैयारी 
के साथ आंखों की परीक्षा करूँगा।” 

डा० गोटमेन को उन्होंने टेलीफोन पर दिन और समय 
पूछ लेने को कह दिथा। वे चाहते थे किसी फुरसत के दिन 
चहुत अच्छी तरह आंखों की परीक्षा कर तब फेसला सुनाया 
जाय | हम लोग बाहर आ गए और डाक्टर जी की निजी 
सचिव रमणी स बात-चीत कर अस्पताल से निकले | राहुल 
भुझे वापिस ले जाने के लिए आ गया था, सो मैं उसके साथ 
घर की ओर लोटा । स्टेशन से हम लोग पैदल ही बंगले की 
ओर चल दिए, क्योंकि बस के आने में अभी देर थी । 
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डा० गोटमेन और मिस्टर रीकर ने पश्चिम बर्लिन में 
निवास करने वाले भारतीय कोन्सल (छोटे राजदूत) के दफ्तर 
में टेलीफोन द्वारा कई बार सूचना भेजी कि वे स्वयं अथवा 
उनका कोई प्रतिनिधि मेरी खबर लेने के लिए मेरे स्थान पर 
आए ओर आवश्यक सहायता करे, लेकिन उस भारतीय राजदूत 
मिस्टर राय के कानों पर जू तक नहीं रेंगी | ब्रिटिश-शासन-काल 
में तो विदेशों में रहने वाले राजदूत हम गुलाम भारतीयों की 


| ऊँछ परवाह करते ही न थे, लेकिन आज स्वतन्त्र भारत के ये 


हमारे प्रतिनिधि भी वैसे ही वेपरवाह और आरामतलब हैं, जो 
अपने विदेशी बिभाग तथा राष्ट्रपति का सन्देश मिलने पर भी 
अपने कतेव्य के प्रति ऐसे उदासीन रहे। मुझे अपने देश के 


शासकों की इस प्रकार की सुस्ती और आरामतलबी को देख 
| +र बड़ा खेद हुआ | ये लोग मोटे-मोटे वेतन पाकर भी अपने 
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कर्तव्य का पालन नहीं करते और विदेशों में जाकर है की 
बंधी बजाते हैं । गुलाम जाति अपने मानवता के गुणों को केसी 
बुरी तरह से खो देती है, इसका भान मुके पूरी तरह से त 
हुआ, जब मैं स्वयं उनके सम्पर्क में आया। 

आज सन्ध्या के समय डा० गोटमेन एक घण्टा पहले से 
से ही आ गए | गंगा जी बड़ी देर से आई, सो रात को आठ 
बजे के बाद हमारा सत्संग प्रारम्भ हुआ । डा० गोटमेन ने मुझ 
से सीधा प्रश्न किया-- 

“स्वामी जी, संसार में नाना प्रकार के मत-मतान्तर फेले 
हुए हैं । आप हमें उन कार णो के विषय में स्पष्टतया समभाइए, 
जो मनुष्यों मनुष्यों में भेदबुद्धि पैदा करते हैं ओर ईश्वर का 
ज्ञान कराने में वाधाएँ खड़ी कर देते हैं १” 

मैं--'मेरे प्यारे. मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वाथ 
है | हम केवल अपना ही दृष्टिकोण देखने के अभ्यासी हैं, दूसरे 
दृष्टिकोण की हमें चिन्ता ही नहीं रहती | जब तक हम दोनों 


दरष्टिकोणों के देखने का अभ्यास नहीं करते, तब तक हम में 


भला-बुरा पहचानने का विवेक नहीं आ सकता | 

ईश्वर और धर्म के सम्बन्ध में तीन भयंकर भूलें संसार 
में फेली हुई हैं--पहली इलहामवाद, दूसरी पेगम्बरवाद ओर 
तीसरी सम्प्रदायवाद । ईश्वर जो हमारा केन्द्रभूत आदशे है, जिस 
में भूल की गुज्ञायश नहीं और सारे सात्विक गुणों का पुञ्ञ दै। 


ईश्वर के ऐसे दिव्य आदरे के द्वारा जब कोई यह्द कहे कि उसने 
इस पुस्तक की रचना की है अथवा बह उसका भेजा हुआ अम्र: | 


दूत है, या बह उसका बेटा मसीहा है, तो स्वाभाविक ही बड़ी 
Es nN ~ नळ © 

भयंकर भूलों की पष्ठभूमि तैयार हो जाती है। ईसाई कहते दै 
cx ~ ~ je है ~ 

कि खुदा ने उन्हें अन्जील नाम की किताब दी है और इसी 


प्रकार मुसलमान तथा हिन्दु भी अपनी-अपनी ईश्वरीय पुस्तकी. 


ण 
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क्षा नाम लेकर उन्हें प्रमाण मानने के लिए जनता से कहते हैं | 
यह ऐसा गलत ढंग है कि जिसमें भूलों पर भूलें करने के लिए 


भूमि तैयार हो जाती है । ईश्वरीय पुस्तक के कथन के सामने 
कोई युक्ति नहीं चल सकती, उसे सिर झुका कर मान ही लेना 
चाहिए। इसी प्रकार जो ईश्वर का दूत बनने का दावा करे 
अथवा उसका पेगम्बर, मसीहा या अवतार अपने आपको 
बतलावे, उसकी बात को झूठी कहने की गुञ्जायश नहीं रहती, 
क्योकि ईश्वर कभी भूल नहीं करता। डसी के आधार को लेकर 
जो पुस्तकों और मनुष्यों को प्रमाण जना लेते हैं, वे सम्प्रदायों 
की रचना करते हैं। प्रत्येक ईश्वरीय पुस्तक के भिन्न-भिन्न 


` अनुवाद उन भाषाओं के पंडित अपनी इच्छानुसार कर जुदा- 


जुदा सम्प्रदाय खड़े कर लेते हैं और धर्म के नाम पर नई से 
नई दुकानें खुल जाती हैं। अनपढ़ जनता इन भाष्यकारों कीं 
अनुयायिनी बन कर आपस में भेद-बुद्धि पेदा करती हे और 
अपने विवेक को खो कर अन्ध श्रद्धावश मानवता से दूर हटती 
चली जाती है। संसार फे सभी देशों में प्रमाण-वाद द्वारा 
फेलाई हुई अज्ञानता के कारण भिन्न-भिन्न गिरजे, गुरुद्दारे और 
मन्दिर बनते चले जाते हैं ओर “धर्म एक वरदान बनने के 
स्थान पर कगड़ों को नानी बन गया है ।? 


डा० गोटमेन ने जब गंगा जी को मेरा अभिप्राय समा 
दिया तो मुझ से उन्होंने विनयपूर्वक पूछा-- 


“स्वामी जी महाराज, हमें शवर के घिषय में आनने की 
बड़ी उत्कण्ठा है। आप ही हमें पहले ऐसे उपदेशक मिले हैं. जो 
प्रमाणवाद, पेगम्बरवाद और सम्प्रदायवाद के पिरुद्ध हैं। मेरी 
इसी कारण आप में श्रद्धा है। आपने सन्‌ १६३६ में हमें इसी 
भकान में यह बात समभाई थी कि प्राचीन काल के आये लोग 
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सत्यनिष्ठ हुआ करते थे ओर वे सब प्रकार के विद्वानों में | 
रखते थे | वे यह उपदेश देते थे कि श्रद्धा से विद्वानों की बातों 
को सुनो, किन्तु प्रत्येक बात को अपने विवेक द्वारा तोल कर 
स्वीकार करो । में तभी से आपकी शिष्या बन गयी । अब आप 
हमें यह समभाइए कि ईश्वर-प्राप्ति केसे की जा सकती है ?” 

में “प्यारे गोतमदेब जी, ईश्वर-प्राप्ति के लिए सबसे 
पहले हमें अपने स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। इस 
शारीर में बोलने वाली क्रियाशील चैतन्य कौन सी शक्ति है, जो 
इस मानव-देह पर शासन करती है और इसे चलाती है । हमें 
जब सब से पहले शरीर में बेठे हुए इस शासक के विषय में ज्ञान 
हो जाएगा तो फिर ब्रह्माण्ड को चलाने वाले उस सवशक्तिमान 
परमात्मा की खोज की जाएगी । अच्छा, तो सुनिए-- 

“एक बार गर्मी की ऋतु में में अपने निकेतन की छत पर 
सो रहा था । आधी रात के समय मुझे प्यास लगी | तस्त के 
पास?एक कुर्सी पर ठण्डे पानी से भरा हुआ एक घड़ा रक्खा 
था और पास ही था पानी पीने का गिलास । शीतल जल पीकर 
जब में शान्त हुआ तो प्रश्न यहद उठा--प्यास किस को लगती है? 
सोचने के बाद में इस नतीजे पर पहुँचा कि प्यास तो शरीर को 
लगती है, किन्तु कहने वाला शरीर का स्वामी आत्मा है, जो 
इसमें निवास करता है | प्रकृति के नियम शरीर पर लागू होने 
से इसके सन्तुलन को बिगाड़ देते हैं. तब भूख-प्यास, शौच- 
मेथुन आदि इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं । शारीर में रहने वाला 
आत्मा इस बिगड़े, हुए सन्तुलन को साधनों द्वारा पूरा करता है- 
जैसे मकान में रहने वाला'मकान की छत के चूने पर उसकी 
मरम्मत कराता है और मरम्मत होने पर प्रसन्नता प्रकट करता 
है, ठीक इसी तरह यह आत्मा भी शारीर में बैठा हुआ इसकी 
व्यवस्था करता है । 


[ ६५ 
डा० गौटमेन ने बीच में ही प्रश्न किया-- क्या वह 


आत्मा सारे शरीर में व्यापक है 0? 
मैंने फिर कहना आरम्भ किया "नहीं, मेरे प्यारे 
डाक्टर. यह जावात्मा एक स्थान पर बैठा हुआ सारी नसों को 
काबू में कर इस शारीर को चलाता से किसी बड़े सेकड़ों 
कमरा वाले होटल में एक म्थान पर वेठी हुई लड़की सारे होटल 
क कमरों में टेलीफोनों का नियन्त्रण करती है और प्रत्येक 
कमर स आए टलाफान का जरूरत की व्यवस्था करती हे 
प्रकार यह आत्मा आँखों के वीच ब्रह्मरन्ध्र में बेठा हुआ सम्पूर्ण 
रारार पर अपना शासन चलाता हैं | वह एकदेशीय है । सका 
प्रमाण यह ह क आप भर पर के अगूठ का छूतेह तो मुभे 
स्पष्ट भान हाता हे कि अंगूठा मुझ से फासले पर हे, किन्तु जब 
आप मेरे नाक को छूते हैं ता आपकी उपस्थिति मुझे अत्यन्त 
निकट मालूम होती है। इस प्रकार जीवात्मा इस शरीर की 
व्यवस्था रखता हुआ इसके द्वार ज्ञान-प्राप्नि का प्रयत्न करता 
हे। अब यह बात स्पष्ट है कि किसी भी स्त्री-पुरुष का जेसा 
शरीर होगा उसी के अनुसार वह प्रकृति माता का बरदान पा 
सकेगा। शरीर हमारी बहुमूल्य निधि है। इसके द्वारा हम 
प्रकृति के खजाने में से रत्नों को उपलब्धि कर सकते हैं । 
हमारा सवश्रेछ कतव्य यह है कि हम किसी भी. अबस्था में 
शरीर का दुरुपयोग न करे और सब प्रकार के बुरे-बुर संस्कारों 
को चुन-चुन कर इसमें से निकाल दें और उनके स्थान पर 
सात्विक विचारों का समावेश करें | मरने के बाद हमारे साथ 
॥६ चीज नहीं जाती, केवलज्ञान ही हमारे साथ जाता हे 
आर वही हमारा शाश्वत साथी है । जितना अच्छा, नीरोग 
बलशाली ओर सात्विक संस्कारों से युक्त. हमारा शरीर होगा 
उतना ही अधिक ज्ञान ओर आनन्द हमें इस जगत्‌ में मिल 
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सकेगा । प्राकृतिक नियमों को तोड़ कर ओर भोग-विलास | 
रत रह कर हम कभी भी प्रकृति माता से वरदान प्राप्त नहीं 
कर सकते । हमें उसके नियमों के अनुकूल रहना सीखना | 
चाहिए, तभी हम अनन्त ज्ञान के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे |”? 

डा० गोटमेन और गंगा जी के सोने का समय हो गया 
था, इस लिए वे दोनों मेरी आवश्यकताओं का प्रबन्ध कर मेरी 
चिमनी में अग्नि प्रज्वलित कर सप्रेम नमस्ते कह कर ऊपर 
चले गए । में अपनी खाट पर आराम से लेट गया और धीरे- 
धीरे कुछ गुनगुनाने लगा। कुछ मिनटों के बाद निद्रा देवी ने 
मुझे अपना लिया । 

“Self-realization is man’s chief achieve: 
ment. We should realize ourselves, as a seed 
realizes itself as a tree. For this Realization 
man’s first concernis to free himself for all bond- 
ages. Both External and internal-bondages 
which fetter him to external agencies as well as 
to inner sensous hankerings.?” L.S. Das 
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“अर्थात्‌ मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार उसकी 
आत्म-अनुभूति हैं; हमें बीज की तरह वृक्ष बनकर अपनी आतत्म- 
अनुभूति को विकसित करना चाहिये । इस आत्म-अनुभूति की | 
प्राप्ती के लिए मानव को उचित हैं कि सब प्रकार के बन्धनो से | 
छूट जाये - कैसे बन्धन? जो उसे आन्तरिक और बाह्य विषयों 
से बांचे हुवे हें, ऐसे मायाजाल जो उसके मानसिक जगत को _ 
भ्रमित किये हुवे हैं और उसे भोगों की लम्पटताओं में बुरी 
तरह फंसाये हुए है । 


ग्यारहवां अध्याय 


ड शु र्‌ फ्‌ OO त SN र्‌ = 

छ्‌ प्त र इसके साकत 
९००००४४००००१ हात्मा गांधी जी का जन्म-दिन दो अक्टूबर 
$ 2 को था। डाटभुण्ड के “असलेएड इन्स्टीच्यूट” 
ड ग्ग & के अधिकायिरां ने उस दिन को पवित्र मान 
$ $ कर भारतीय छात्रों के साथ सहयोग कर 


१०७००००7१ एक वड़ा अच्छा उत्सब मनाने का आयोजन 
किया और पश्चिमी जमनी की राजधानी-'बोह!' में रहने वाले 
अध्यापक ताराचन्द राय को व्याख्यान देने के लिए अपने यहां 
निमन्त्रित किया और नगर के गण्यमान्य नागरिकों को पत्र 
भेज कर उत्सब की सूचना दी गई । बड़ी संख्या में लोग उप- 
स्थित हुए और उत्सव का प्रभाव लोगों पर सुन्दर पडा । 


लेकिन बर्लिन के दूतावास की ओर से कोई ऐसा आयो- 
नहीं किया गया और न मेरे पास किसी प्रकार की सूचना उनके 
कार्यालय से आई | उस दिन कार्यालय अवश्य बन्द रहा और 
उनके कर्मचारियों ने छुट्टी मनाई | डा० गौटमेन के घर में बेठा 
हुआ में अपनी नेत्रहीनता के कारण बिना किसी की सहायता के 
कुछ कर नहीं सकता था| यदि में पहले की तरह दृष्टि रखता 
होता तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिव्य-सन्देश पश्चिमी 
बर्लिन के लोगों को अवश्य सुनाता। जमनी में मेरे आने का 


शक २ कूल 


` इ क अभिप्राय यह भी था कि स्वाधीन भारत के नागरिक री 
हैसियत स अवमे वड़े मान ओर प्रतिष्ठा से अपने देश 
आदर्शो का प्रचार जमनी में कर सकु गा | मेने सोचा था य 


राष्टि मिल गई तो में एक वष तक अवश्य ही जमनी में रहेगा 
आर अपनी पिछली य़ात्राओ के अरमानों का अच्छी तरह से 
निकाल लू'गा । परतन्त्र भारत की अवस्था दयनीय थी । उसके 
ना्गारक किसी भ्रकार की देवी प्रेरणा यूरापियनों का नहीं : 
सकते थे, परन्तु अव, जब भारत स्वतन्त्र हो गया हे और 
उसन अपना स्थान स्वाधीन जातियों में ले लिया हे तव वह 
अभिमान के साथ अपनी संस्कृति की बातें दुनियां को सुना 
सकता हे । अपन कमरे में बंठा हुआ में ऐसी ही उधेड़-बुन में 
पड़ा हुआ था | अपनी पहली यात्राओं में में बड़ी मस्ती स यूरोप 
में घूमता था, क्योंकि कोई ऐसी विशेष निभरता नहीं थी | अब 
तो में थोड़ी दूर अकेला नहीं जा सकता, इस कारण वे पुराने 
जीवनाद्श स्वप्नवत्‌ बन गए | केदी की तरह डम कमरे में वेठा 
हुआ में प्रभु से ऐसी बातें पूछ रहा था । उत्तर में वे सर्वशक्तिमान्‌ 
दयालु भगवान्‌ मुझे यही समभाते थे कि इस जन्म का मेरा 
यात्रा सम्बन्धी काम समाप्त हो चुका है, हाँ केवल साहित्यिक 
काम बाकी हैं और मुझे अब उसकी तेथारी करनी चाहिए । 
सन्ध्या हा गई | डा० गोटमेन, गंगा जी और राहूल 
ठीक समय पर आ गए | इश्चर-प्राप्ति के विषय में जो चर्चा 
चल रहा थी, इसमें उनको विशेष अभिरुचि थी । मुस्कराते हुए 
डा० गोटमेन बोले-- हँ 
स्वामी जी महाराज, इश्वर-प्राप्ति के सम्बन्ध में आज 
आप हमें अच्छी तरह से स्पष्ट करके समझा दीजिए क्रि क्रिस 
प्रकार प्रभु क दशन कर सकते हें । इस कमरे में में और गंगा 
जी बराबर ध्यान के लिए बंठते हैं, किन्तु अभी तक ईश्वर-प्राप्त 
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|: विषय हमें स्पष्ट नहीं हुआ । हमारी हादिक अभिलापा है 
कि आप हमारा म।२-्रदशन करें, जिस से हम अपनी जीवन 
यात्रा को सफल कर सके 

मने कहना प्रारम्भ किया --"मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर-प्राप्ति 
का विषय साधक से पूरी एकाग्रता मांगता है। प्रभु की ओर 
जान वाळ साधक का अपना ध्यान एक आर करना हा चाहिए, 
याद उसका आमभत्तापा प्रभु-दशत को हे। अभीष्सा के बिना 
इश्वर-दशन नहीं हो सकते । आप अस्पताल में जाकर बीमारों 
का दृखत हैं आर इधर-उधर की भंझटों में अपना समय खर्चे 
करते हैं | सॉकर का आकर घन्टा-दो घन्टा आप दोनों इस कमरे 
र बठते हं आर ईश्वर-दशन की इच्छा रखते हैं--नहीं, नहीं 
मर प्यार, यह ईश्वर-प्राप्ठ का मार्ग नहीं। साधक जब तक 
अपने इष्ट के लिए दीवाना नहीं हो जाता, तब तक उसे मनो- 
वांच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती | अपने-आ।पको एक तरफ 
लगाए बिना कार्यसिद्धि होनी असम्भव है । आप ईश्वर के ही 
हो रहिए, उसी का जानने की अभिलाषा में तड़पने लगिए 
श्रोर हृदय में यह संकल्प कर लीजिए कि उसकी प्राप्ति के बिना 
मे चन नहीं लू'गा ओर कोई दूसरा काम नहीं करूँगा । जो 
लोग--आधा तीतर और आधा बटेर वाली उक्ति के अनुसार 
चलते हैं, उन्हें कभी प्रभु-दर्शन नहीं होते | एक चार अपनी सारी 
शाक्त, अपना ध्यान ओग रुचि. अपने सारे प्रयास इसी एक 
संकल्प की ओर केन्द्रीभूत कर देने चाहिएँ. जिससे इसारा 
मानसिक प्रवाह अनवरत रूप सें उसी ओर बहने लग जाय तब 
हमं अपनी अपनी इष्ट-सिद्धि हो सकती है । 

देखिए, जब आप दूरवीन लेकर आकाश वेधने लगते 
हैं, तब आपको दूरबीन के सभी शीशों को एक सीध में लाना 
पड़ता है-- फोकस को लगाए बिना आकाश के तारे दिखाई नहीं 
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देते | जब हम आँखों के डाक्टर के | आँख के लिए उपयुक्त 
चश्मा लेने जाते हैं तो नेत्रां का वह विशेषज्ञ आपकी आँखों को 
तरह-तरह के शीशे लगाता हे और पूछता हे "कुटु 
दिखाई दिया ?” जब आप सिर हिला कर नकारात्मक उत्तर 
देते हें तो वह डाक्टर धीरे-से शीशे को घुमाता है, तब आप 
प्रसन्नता से उछल पड़ते हैं और कहते हैं कि अत्र मुझे साफ- 
साफ दिखाई देने लग गया है। डा० महोदय ने शीशे को घुमा 
केवल फोकस ठीक किया है| जब तक नेत्रों के साथ शीशे का 
फोकस ठीक नहीं होता, तब तक चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती । 
जो लोग प्रभु दर्शन के इच्छुक हैं, उन्हें इस उदाहरण को हृद य॑- 
गम कर लेना चाहिए। हमारे पास तीन लेन्सज (शीशे) हैं। 
जब तक हम इन तीनों को एक सीध में नहीं लाते, तब तक्र 
हमें कदापि भगवान के दर्शन नहीं हो सकते | पहला शीशा है 
मन, दूसरा लेन्स है वाणी और तीसरा लेन्स अर्थात्‌ शीशा है 
कर्म | जब तक मन. वाणी और कमें के तीनों शीशे एक सीध में 
कहीं आते, तब तक कदापि ईश्वर-प्राप्ति नहीं हो सकती | जो 
कुछ मन में दै, उसे वाणी से कहिए और जो कुछ वाणी से 
कहते हैं, उसे कम में करके दिखलाइए- ईश्वर-प्राप्ति का यह 
सीधा मार्गे है। हम अपने आपको धोखा देते हैं । मन, वाणी 
ओर कम में एकता नहीं लाते और आशा करते हैं कि हमें | 
भगवान्‌ के दर्शन हों | | 

इसलिए मेरे प्यारे डाक्टर जी, आप गंगा जी को समः । 
भाइए कि भगवान्‌ पूरा ध्यान मांगता है। आप उनके लिए | 
पागल हो जाएँ और चित्त में यह समक लें कि उस से मिले | 
बिना जीवन निरर्थक है| जब ऐसी अभीप्सा आप दोनों के मन 
में उत्पन्न हो जाएगी और आप प्रभु-विरह से अधीर हो उठेगे, 
तो वे करुणासिन्धु अपनी दया-दृष्टि अपने भक्त की ओर फेरेंगे | 


[ ७१ 


वे उसे निहाल कर देते हैं।? 

डा० गोटमेन ने फिर प्रश्‍न किया-“स्वामी जी, हम 
गायत्री मन्त्र के जाप के विषय में भी समझना चाहते हैं और 
“आओइम” नाम की महत्ता जानने के उत्सुक हैं । कृपा कर इसे भी 
समभाइये |” 

कुछ देर के लिए मैंने शान्त--मोन रहकर बाद में गंभीर 
स्वर में उत्तर दिया--' प्यारे डाक्टर जी, प्राचीन काल के आये 
ईश्वर के नाम के विषय में बड़े चिन्तित थे । उन्हें कोई ऐसा 
नाम चाहिए था, जो ईश्वर के सिवाय दूसरे अर्थो में न आता 
हो | मानव-समाज में बड़े-बड़े शक्तिशाली शासक हुए हैं. जिनकी 
उपमा कवि लोग ईश्वर से दिया करते हैं। उनके गुणों का 
बखान करते हुए वे प्रायः उन सब विशेषणों का प्रयोग करते 
हैं, जिन्हें हम प्रभु की व्याख्या करते समय प्रयोग में लाते हैं-- 
वे यहां तक बढ़ जाते हैं कि प्रतिभावान्‌ राजाओं को ईश्वर का 
अवतार कह कर सम्बोधित करते हैं, जिससे प्रजा अध्यात्मबाद्‌ 
का मार्ग भूल कर सांसारिक पुरुषों के वेभव-जाल में फंस जाती 
हे । प्राचीन काल के आय लोग बड़े दूर दर्शी थे। मानव समाज 
को इस भूल से बचाने के लिये वे ईश्वर का ऐसा नाम खोज 
निकालना चाहते थे, जिसमें किसी प्रकार के भ्रम को गुञ्जायश 
न रहे | हजारों वर्षों के अनुभव के बाद उन्होंने सीखा कि जो 


. करोड़ों बच्चे प्रथ्वी के भिन्न-भिन्न भागों में उत्पन्न होते हैं, वे 


सब पैदा होते ही “अम्‌ अम्‌ अम्‌” की घोषणा करते हैं। वे 
दुनियाँ के लोगों को बतलाते हैं. कि ईश्वर का सबसे प्यारा 
ओर अनमोल नाम “ओम्‌” है और इसी में उसको महान 
विशेषताएं निहित है । जब उन्होंने इस अनूठी घोषणा को अच्छी 
तरह से हृदयंगम कर लिया तो उनके हर्ष का वारापार न रहा 
और ऋषि-मुनियों के आश्रम इस पवित्र ध्वनि से गूज उठे ओर 
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तपस्वियों के जय घोष का सूचक यह ओम शब्द बन | | 
इस ओश्म्‌ नाम में तीन अक्षर हैं- अ उ और म | "अः अक्षर 
प्रभु की सवव्यापक्रता का बोधक है, 'उ उस भी अखण्डता को 
ओर “म्‌ उसकी सर्वज्ञतो को बतलाता है। सर्वव्यापकता 
अखण्डता आर सवज्ञता के गुणों से परिपूर्ण वह भगवान अपने 
इस आ।इम्‌ नाम का उत्पन्न हान वाले शिशुओं के सँड में सब 
से प्रथम डालता है ओर हमें यह उपदेश देता हे कि इन तीन 
अक्षरों में उसकी सारी निधि छिपी हुई हे। कोई भी मनुष्य 
अपन आप का उसका अवतार नहीं कह सकता और न उसका 
बेटा अथवा अग्रदूत बनकर विशेष अधिकारों का दावा कर 
सकता है । जिन्हें विनय सेवा और बलिदान के गुण प्राप्त होते 
हैँ, जिन पर भगवान्‌ की बड़ी कृपा हो जाती प्रभु के प्यारे 
त्याग का जीवन व्यतीत करते हुए सब स्त्री-पुरुषों के लिए 
आनन्द की वर्षा करते हैं और संसार को सखी बनाते | 
आईम्‌ का जाप करने वाले परमात्मा क ये प्यारे जब गायत्री 
त्र का भली प्रकार समझ कर उसे साक्षात्कार कर लेते 


तो देवी विभूतियां उन्हे प्राप्त होती है । लाखों वर्षों में हमारे इन . 


ताचीन काल के पूजो ने गायत्री मन्त्र की देवी देन प्रभु से पाई 
था आर वे अपनी सन्तान को यह अलौकिक वरदान दे गए | 
प्राचीन काल के ऋषि-मुनियों ने घोर तपस्या और अनभव के 
बाद यह सीखा था कि मेधा अर्थात बुद्धि ही प्रकृति के वरदानों 
का समन को सवश्रेठ कुझ्ली हे और मेधावी व्यक्ति ही प्राकृतिक 
रहस्यों का जान सकता हे । इसलिए प्रभु से सदा मेधा की 
भिक्षा मांगनी चाहिए। सांसारिक पदार्थ परिवतनशील हैं | 
उनसे कभी लगाव पेदा नहीं करना चाहिए | जो लोग प्राकृतिक 
अंगा को लालसा में इधर-उधर भटकते फिरते हैं, उन्हें अन्त 
में अपनी अज्ञानता पर पछताना पडता है, क्‍योंकि मरने के 
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बाद कोई प्राकृतिक पदार्थ हमारे साथ नहीं जाता। मेघा एक 
शाश्वत वरदान है, जिसकी प्राप्ति कर लेने से मनुष्य अनन्त की 
ओर निश्चिन्त होकर बढ़ा चला जाता है | गायत्री मन्त्र उसी 
मेधा की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है | अतएव हमें गायत्री मंत्र 
को सक्षात्कार कर उसके जाप में ध्यानावम्थित होना चाहिए ।” 


डा० गोटमेन ने गंगा जी को जमेन भाषा में जब गायत्री 
मन्त्र की विशेषता को समझा दिया और ओइ३म्‌ नाभ की 
महृत्ता की व्याख्या कर दी तो वे देवी गायत्री मन्त्र के अर्थो को 
जानने के लिए अत्यन्त अनुरोध करने लगी | तब डाक्टर जी ने 
मुझ से विनय-पूर्वक कहा कि मैं गायत्री मन्त्र और ओईम्‌ के 
सम्बन्ध में विशद रूप से उन्हें बतला दूं और सन्त्र के प्रत्येक 
शब्द का अर्थ भी लिखबा दूं । उन्होंने दूसरे दिन कागज और 
कलम साथ लाने की इच्छा प्रकट की, जिससे वे मेरे बतलाए 
हुए अर्थो को स्पष्टतया लिख लें और उन पर ध्यान लगाने का 
अभ्यास करें | उनके सोने का समय हो गया था, इसलिए वे 
मुझसे छुट्टी लेकर ऊपर चले गए । में भी कुछ समय तक प्रभु- 
चिन्तन में मसत रहा । तब निद्रा देवी ने मुझे अपना लिया । 


यदि आप अपने जीबन को सार्थक बनाना चाहते हैं, 

तो सबसे पहले आप अपना जीवन उद्देश्य निश्चित कीजिए । 
आदर्श के बिना उसके साधन जुटाये नहीं जा सकते | जो लोग 
वे पेन्दी के लोटे की तरह इधर-उधर भटकते रहते हैं, उनका 
जीवन पशुओं की तरह बन जाता है | 
= स्वामी सत्यदेव 


बारहवा अध्याय 
सभ्यता और संस्कृति 


A ज रविवार था। आकाश निर्मल नहीं था। डार 
रि त्श्रा ४ गोटमेन के कुछ मित्र और देवियां हमारे सत्संग 
22८०२४५ में सम्मिलित होने के लिए आज आने वाली थीं | 
मध्याह्न बाद दिन के तीन बजे ही गंगा जी के पिता मि० पेश 
तथा उनकी माता, देवी पेश, घर में पधारीं | गंगा जी के पिता 
ठेकेदार थे और मकान बनवाने के काम में बड़े व्यस्त रहते 
थे। वे अपना मोटर लेकर प्रायः हमारे यहां आया जाया 
करते थे । देवी पेश आज बड़े स्वादु फल हम सब के लिए लाई, 
उन में से बड़े-बड़े अंगूर तो खूब रसीले थे । राईनलैंड रियासत 
अंगूरों के लिए बड़ी प्रसिद्ध है । इन्हीं के द्वारा जमनी की जगत 
प्रसिद्ध शराब 'बीयर' बनाई जाती है, जिसे पीने के लिए दूर 
दूर के यात्री प्रीष्म ऋतु में जर्मनी में पहुंचते हैं। केला तो 
अफ्रीका से आता है। सेब, नाशपाती, मीठे अलूचे. आडू और 
मौसम्बियां भी इन दिनों पश्चिमी जर्मनी में इटली से बिकने 
आ जाती हैं। “देवी पेश” राहुल को बड़ा प्यार करती थी | 
इसलिए प्रात; अवकाश के समय अपने पति के हाथ फल भिजवा 
देती थी । 
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वे पति-पत्नी आज तीन बजे ही आ गये और उनके 
आते ही घर में चहल-पहल होने लगी | मि८ रीकर भी अपने 
एक साथी भिल को लेकर आज विशेष तौर से मिलने आए 
थे। इस प्रकार चार बजे तक घर के बेठकखाने में हम सब 
लोग आराम से बेठकर वार्त्तालाप करने लगे | पहले चाय और 
फलों से सब का आतिथ्य हुआ । बाद में मि० रीकर ने मुझ से 
सभ्यता ओर संस्कृति के विषय में इस प्रकार चर्चा की-- 

मि० रीकर--“स्वामी जी, मैंने दो वार भारत की यात्रा 
की है ओर तीसरी वार सन्‌ १६५७ के सितम्बर मास में फिर 
जाने का विचार रखता हूं । मेरा स्टीमर यहां से बसरा जाता 
है ओर वहां से में रेल द्वारा करांची होता हुआ भारत में 
प्रवेश करता हूँ । इस प्रकार की यात्रा में मेरा खर्च कम होता 
हे और मुझे मुस्लिम देशों के आचार-व्यवहार देखने को मिलते 
हैं। कष्ट तो बड़ा उठाना पड़ता है, किन्तु रुपयों की कमी के 


कारण मुझे विवश होकर इस प्रकार यात्रा करनी पड़ती है। 


निःसन्देह ऐसी यात्राओं में अनुभव भी भरपूर मिलते हें और 


तरह-तरह के लोगों को देखने का अवसर प्राप्न होता है, किन्तु 


| कष्ट भी काफी उठाना पड़ता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि 
| क्या प्रत्येक देश की संस्कृति अलग-अलग होती है और 


“संस्कृति” शब्द का स्पष्ट अर्थ क्या है। कृपया इस विषय पर 
अच्छी तरह प्रकाश डालिये।” 
जो लोग अंग्रेजी नहीं समभते थे, उंनकी सुविधा के लिए 


| डा० गोटमेन ने दुभाषिया का काम किया । मैंने अनुभव किया 


कि सभी श्रोता उस विषय को जानने की रुचि रखते हैं, इस- 
लिये मैने कहना प्रारम्भ किया--“मेरे प्यारे रीकर जी, सभ्यता 
और संस्कृति का विषय बड़े महत्व का है। सभ्यता के लिये 
अंगरेजी में “सिविलिजेशन” (01४1128४००) शब्द है ओर 


| 
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संस्कृति के लिए “कल्चर? (071४४7९) शब्द का प्रयोग होता 
देशों की अपनी-अपनी जुदा-जुदा सभ्यता एँ होती हें । प्राकृतिक 
भेदों के कारण तथा अपने-अपने आचार-व्यवहार और 
माषाओं की विभिन्नता की वजह से प्रत्येक देश और समाज्ञ | 
में जुदा-जुदा ढंग की सभ्यताओं का विकास हुआ है । प्रकृति 
माता अपने पुत्रों और स्त्रियों को विभिन्नताओं से सुसज्जित कर 
देती हे ओर उनके भोजन, वस्त्र तथा स्वभाव न्यारे-न्यारे ढंग से 
विकसित होते हें । जलवायु की विभिन्नता रंग-रूप में नाना 
प्रकार के परिवतन करती है ओर बोलियों में विचित्रता के हो 
जाने से भेदों की दीवारों को खड़ा कर देती हे । जब विज्ञान 
का इतना प्रकाश नहीं हुआ था तो लोग एक दूसरे को अपना 
शत्रु समभते थे । यूरोप में बसी हुई भिन्न-भिन्न जातियाँ 
शताब्दियों से एक दूसरे को श्रु की तरह मानती चली आ रहँ 
हैं ओर आज तक वे अपने-आपको मित्रवत्‌ व्यवहार करने फे 
म्य नहीं बना सकी | इस प्रकार दक्षिण अमरीका, एशिया 
आर अफ्रीका में बसे हुए लोगों की अबस्था है | ईसा की बीसवीं 
शताब्दी में भी मनुष्य अपने आपको मानवता से ओतप्रोत नहीं 

कर सका । इसका क्या कारण है ९ 

“इसका प्रधान कारण यह है क्रि हम लोगों ने अभी तक 
संस्कृति शब्द की महत्ता को नहीं सममा । संस्कृति के रहस्य को 
जाने बिना सानव-भेदों की दीवारें तोड़ी नहीं जा सकतीं । हमने 
प्रकृति का अध्ययन तो कर लिया, विज्ञान द्वारा इसके अन्दर 
घुसने की चेष्टा कर रहे हैं, तरह-तरह के आविष्कार कर अपने 
जीबन की आवश्यकताओं को सुखमय बना रहे हें | अपनी 
इन्द्रियों द्वारा मजा लूटने के लिए प्रथ्वी के गर्भ से साधनों को 
निकाल रहे हैं । सुन्दर वस्त्र और घरों के निर्माण के लिए सब 
प्रकार के साधन जुटा रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया माल 
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तेयार कर व्यापार की होड में लगे हुए हैं, किन्तु अभी तक इम 
शैतान के अभिशाप से मुक्त नहीं हो सके और हमें तरह-तरह 
की वीमारियाँ घेर रही हें. आपस के झगडे और युद्धा की विभी- 
बिकाएँ हमें सता रही हें, क्योंकि हम प्रकृति के मायाजाल में 
फंसे हुए अभी तक केवल सभ्यता को चमकाने के लिए ही अपना 
सारा पुरुषार्थ खर्चे कर रहे हैं- हमने संस्कृति के दिव्य प्रकाश 
बी आर तनिक भा ध्यान नहीं दिया | 

डा० गोटमेन के कहने पर में कुछ समय के लिए चुप हो 
गया, जिससे सारे श्रोता मेरी बातों को समभ सकें | डाक्टर जी 
ने जमन भाषा में उन्हें समभाना प्रारम्भ किया। अब श्रोता 
लोग मेरा उत्तर सुनने के लिए बड़े उत्सुक हो उठे । ये उनका 
मन-भावना-बिषय था, जिसका सन्तोषजनक उत्तर मिल जाने 
पर उन्हें शॉन्ति मिल सकती थी। तब मैंने आगे कहना शुरू 
किया-- 

“हमारे सामने दो मुख्य तत्व हैँ--एक प्रकृति और दूसरा 
पुरुष | हम अभी तक अपने आपको प्रकृति ही समते हैं ओर 
पुरुष के जानने के विषय में कुछ भी उद्योग नहीं करते । जब 
तक हम शरीर के भीतर रहने वाले आत्मा की जानकारी नहीं 
कर लेंगे तब तक हम शरीररूपी साधन का सदुपयोग करने के 
योग्य नहीं बन सकगे। सभ्यता शरीर का प्रांतार्नाध ह आर 
उसकी सब प्रकार की आवश्यकताओं का विकास करती हु 
अपना दास बना लेती है । शरीर के दास बने हुए हम लोग 
सभ्यताओं के विकास पर अपनी सारी शरक्ति लगा रहे हैं और 
दूसरे महान्‌ तत्व- आत्मा की कुछ भी चिन्ता नहीं करते । वह 
जो शरीर के भीतर बैठा हुआ, शरीर को चलाने वाला उसका 
स्वामी आत्मा है, वही हमें संस्कृति के विषय में दिव्य-ज्योति 
दिखला सकता है | विश्व में फेली हुई असंख्य विभिन्नताएँ प्रकृति 
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के विकास का परिणाम हे ऑर उन विभिन्नताओं में एकता 
स्थापित करने वाला वह आत्मा ही है, जिसका स्वरूप समझे 
बिना हम प्रकृति के वरदानों का लाभ नहीं लले सकते । हमें यह्‌ 
अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि मानव-शरीर में प्राकृतिक 
भेद प्रकृति के नियमों के कारण स्वाभाविक है. किन्तु आत्माओं 
कोई भेद नहीं होता । संसार के जितने स्न्नी-पुरुष हें चाहे वे 
सी देश में रहते हों, चाहे वे केसी ही भाषाएँ बोलते हों 
उनके भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग, रूप, वस्त्र क्यों न हों परन्तु 
उनके शरीरों में रहने वाली आत्माएँ सब एक जेसी हें और 
त्रह्मांडु में निवास करने वाले तथा उसे नियम-पूर्वक चलाने 
वाले जगदीखर के प्रतिनि,ध वन कर इन शरीरों को चलाती है | 
वे आत्माएँ भेदो की दीवारों को तहस-नहस कर विभिन्नता 
में एकता स्थापित कर सकती हैं। अंग्रेज, फ्रांसीसी, इटालियन 
स्पेनिश, हंगेरियन, आष्ट्रियन, नार्वेजियन, रूसी आदि भिन्न: 
भिन्न देशों के ये मानव, शरीर तो भिन्न-भिन्न रखते किन्तु 
उनकी आत्मां में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं | वे य्रदि 
इस तथ्य को समक जाएँ तो उनके शान्रुःभाव सदा के लिए मिट 
सकते हैं ओर वे मिल कर प्रकृति माता की बरकतों का पूरा 
पूरा लाभ उठा सकते हैं | परन्तु शोक | इस महान्‌ देबी सिद्धांत 
को अभी तक हम लोगों ने नहीं समझा और इसी पर संस्कृति 
का सुन्दर भवन तयार हो सकता है | हम भूल से यह समक 
रहे हैं कि हमारी संस्क्रतियाँ भिन्न-भिन्न हैं, हम अपनी मूखता 
से यह समके बैठे हैं कि हमें ईश्वर ने विशेषतौर से उत्पन्न 
किया है ओर हम उसके चुने हुए पुत्र पुत्रियां हें । हमारी यही 
अज्ञानता हमारे सारे दुःखो का मूल है और यही भेद-बुद्धि हमें 
एक-दूसरे से मिलने नहीं देती | 
“भारतवष क प्राचीन ऋषि-मुनि अपनी सारी शक्ति 
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इसी अध्यात्मवाद के समभने में लगाते थे और अपनी सभ्यता 
को उसी सीमा तक विकसित करते थे, जहाँ तक कि बह आत्मिक 
स्वरूप के समभने में सहायता करे । वे सारे संसार के भले में 
अपना भला मानते थे और सब प्राणियों के हित को मुख्य 
रख कर अपनी दिनचर्या बनाते थे | वे कहते थे कि जो मनुष्य 
सब प्राणियों में आत्म-बुद्धि रख कर अपना जीवन व्यवहार 
करता है, उसका कोई दुश्मन नहीं बन सकता | इसलिए सभ्यता 
को संस्कृति के पीछे चलाना चाहिए, जिससे वह संस्कृति के 
विकास में सहायक हो सके | ज्यों-ज्यों हम सुसंस्कृत होते जाएँगे, 
स्पॉ-त्यों हमारी स्वार्थ-बुद्धि, हमारी व्यक्तिगत स्वार्थलिप्सा नष्ट 
होती जायेगी और हमारे ज्ञान-चन्नु खुलने लगेंगे | हसारी दिव्य 
दृष्टि हमें यह बतला देगी कि हम विश्व की आत्मा के स्रोत से 
निकले हुए हैं और इस कारण हमारा एक दूसरे के साथ घनिष्ट 
सम्बन्ध हे । तब हममें अपना ही लाभ देखने की स्वार्थी बुद्धि 
दूर हो जाएगी और हम इस महान्‌ तत्व को भली प्रकार समझने 
लगेंगे कि जो व्यक्ति अपने कतव्य का पालन चैनन्यता से करता. 
है, उके अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं और संसार में कोई भी 
उसे हानि नहीं पहुँचा सकता |” 

डा० गौटमेन ने यहाँ पर प्रश्न 'किया--“स्वामी जी 
महाराज, हम संसार में इतने झगड़े, इतने सम्प्रदाय इतनी 
पार्टियाँ और इतने गुट्ट देखते हें कि जिनके कारण महान 
आदश पूरा होने में बड़ी शांकाएँ उत्पन्न होने लगती हें । भिन्न- 
भिन्न देशों में बड़े बड़े सुधारवादी पीर-पेगम्बर और मसीहा 
सबसे प्रेम करने के पुनीत सिद्धान्तों का जीवन भर प्रचार करते 
रहे, लेकिन तिस पर भी अन्त में उनके अनुयायियों में भेद की 
दीबारे खड़ी हो गई और वे एक दूसरे के साथ कुत्तेबिल्लयों की 
तरह लड़ने लगे । कृपा कर आप हमें उन सब कारणों के विषय 
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भें भली प्रकार समभाइये, जो मानव को मानव से री | कर 
देते हैं और जिनके काग्ण अभी तक अध्यात्मवाद पनपता 
दिखाई नहीं देता । हमारी बड़ी इच्छा है कि हम इस विषय 
को अच्छी तरह से हृदयङ्गम कर लें आर फिर कमर कस कर 
उसके अनुसार जीवन बनाने का प्रयत्न करें | 
कुछ मिनटों के लिये में ध्यानावस्थित हो गया और फिर 
गम्भीर स्वर में बोला-- मेरे प्यारे, ये जितने सम्प्रदायी हुए 
वे अपने-अपने समय के अनुसार अपने-अपने समाज की 
समस्याओं को हल करने में तल्लीन रहे हैं । एरिस्थितियों ने 
उन्हें पेदा किया था और वे उन अवस्थाओं के अनुकूल कठिन 
सामाजिक समस्याओं को हल करने में सफल हुए। जो उनके 
अनुयायी बने उन्होंने भूल से यह समझ लिया कि उनके वे गुरु 
मसीहा अथवा पेगम्बर खुदा की ओर से भेजे हुए हैं. और वे 
अन्तिम सत्य कहने के लिए प्रथ्वी पर अवतरित हुए हें । उन्होंने 
उनको खूब कस कर पकड़ लिया और उनके मरने के बाद उनके 
विचारों का बड़े उत्साह से प्रचार करना प्रारम्भ किया । स्वा- 
भाविक ही जनता में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उनके सुन्दर 
संगठन के कारण उन्हें अपने कार्यो में सफलता भी होने लगी। 
इस सफलता न उनके अनुयायियों की विवेक रूपी खें बन्द 
कर दीं और वे मत्त होकर उन्हीं को सब कुछ समभ बेठे | जब 
उनका संगठन बढ़ा और उन्हें पद-प्रत्तिष्ठा तथा घन-ऐश्वर्य मिला 
तो दूसरे चतुर लोगों के मुह में पानी भर आया | उन्होंने अपने 
अपने गुरुओं की आज्ञाओं में से कुछ भेद-बुद्धि पैदा कर अपना 
एक अलग सम्प्रदाय खड़ा कर लिया आर इस प्रकार अपना 
रोजगार चलाने लगे । संसार में आर्थिक प्रश्न बड़े महत्व का 
हे, जिस मानव का जीवन-भार अवलम्बित है, वो उस जीवन-भार 
से मुक्त होने के लिए वह नाना प्रकार की स्क्रीमें सोचता है और 
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अपने स्वार्थ को मुख्य रख कर जीबन में सफलता प्राप्त करने 
की चेष्टा करता है । हम मब्र में पशु-वृत्ति भरी है, जो हमें मानव 
का शत्रु बनाने के साधन पेदा करती है । हम किसी विभाग में 
भी काम करें, वह स्वार्थ हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि उस 
पर शारीर का सुख निभर है। प्राचीन काल के ऋषि-मुनि मानव 
की इस निर्वेलता को जानते थे. इसलिए समाज में आवश्यक- 
ताओं की कमी के सिद्धान्त का प्रचार किया । जितनी थोड़ी 
हमारी आवश्यकताएँ होंगी, उतना ही हमारा जीवन-संघर्ष कम 
होता जायगा ओग मानवता के सिद्धान्त आसानी से प्रवेश 
कर सकेंगे । हमारे उन प्राचीन महात्माओं ने अपने लोगों को 
यह सिखलाया कि वे शरीर को आत्मिक उन्नति का साधन 
बनाएँ अर्थात्‌ सभ्यता को संस्कृति के पीछे चलाएँ । चोरों और 
डाकुओं में भी ईमानदार और सच्चे लोगों का बड़ा आद्र 
होता हे, क्योंकि ये गुण संस्कृति के हैं । कुशल इंजीनियरों की 
यदि सभा हो तो उसमें कुशल इंजीनियर ही प्रतिष्ठा पाता है। 
इसी प्रकार सब धन्धों के संगठनों में उस पेशे के निपुण मनुष्य 
सम्मान पाते हैं, परन्तु जो मनुष्य सुसंस्कृत होता है, जिसमें 
परोपकार की बुद्धि है, जो सबको लाभ पहुंचाने की चेष्टा करता 
है, जिसमें सत्य, अहिंसा, घेय, क्षमा आदि गुण होते हैं, वह 
चाहे कहीं चला जाए. सब प्रकार के समाज उसका आद्र ओर 
प्रतिष्ठा करते हैं | हमारे ही युग में महात्मा गांधी जी का उदा- 
इरण हमारे सामने है । उनकी आवश्यकताएँ बहुत कम थीं और 
उन्होंने अपना जीवन सब के भले कामों में लगाया हुआ था, 
परिणामस्वरूप दुनिया के सब देशों के लोग, संसार के सब 
संगठन और समाजें, उनकी मूर्ति को नमस्कार करने लगे हैं । 
यही सर्वोत्कृष्ट गुण संस्कृति में हैं। देशों की अलग-अलग 
संस्कृतिया नहीं होतीं । सुसंस्कृत ममुष्य विश्व का आभूषण है। 
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इसी महान सिद्धान्त को सभभ कर हमारे प्राचीन काल | 
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पूबंजां ने हमें यह सिखलाथा कि हम सबके धार्मिक भावों का 
आदर करें ऑर कभी भी यह न समक लें कि कोई गुरु, मसीहा 


अथवा पगम्बर हम आन्तम सत्य सुनान क लिए आया हे | हम | 


किसी के अनुयायी आँखें मूँद कर न बनें, बल्कि अपने-अपने 
विवेक को चेतन्य रख कर-स्थित समभने की चेष्टा करें | 
निःसन्देह हजरत ईसामसीह. हजरत मुहम्मद, गुर 
नानकदेव, भक्त कबीर, सुधारक मार्टिन लूथर तथा महर्षि 
दयानन्द सरस्वती हम लोगों को आगे बढाने के लिए आए 
परन्तु हमसे भूल यही हो जाती हे कि हम उन्हें पकड़ कर बैठ 
जाते हैं और उन्हें ही सत्र कुछ समझ कर उनका सम्प्रदाय बना 
लेते हैं। जब हमें उस सम्प्रदाय में वड़ा आर्थिक लाभ होने 
लगता है तो दूसरे चतुर लोग भी अपनी दुकानदारी नया 
सम्प्रदाय चला कर करने लग जाते हें । यह है सम्प्रदायों के 
वनने का इतिहास । इसी को रोकने के लिए हमारे ऋषि-मुनियों 
ने समाज में उसका आदर करना प्रारम्भ किया, जो सर्वस्व 
बलिदान कर सांसारिक सुखों से मुह मोड़ त्याग का जीवन 
व्यतीत करता था | सभा-सोसाइटियों में बड़े धनी-मानी उसका 
दशेन कर अपने आपको धन्य मानते थे । साधारण जन भो 
जव उन त्यागियों की ऐसी प्रतिष्ठा देखते थे तो उनके हृदय पर 
यह बात खचित हो जाती थी कि त्याग ही मानव-जीवन का 
सबसे बड़ा आदशे है और वे अपने बच्चों को वैसी ही शिक्षा 
देने लग जाते थे । उनके गुरु उन्हें यह सिखलाते थे-- हे शिष्यो | 
तुम हमारे सद्गुणों को ग्रहण करो, हमारी बुराइयों को नहीं-- 
आज कहाँ हैं ऐसे गुरु? ये सम्प्रदायवादी जन-साधारण को 
सममाते हैं कि उनके गुरु कोई भूल कर ही नहीं सकते थे और 
वे उन्हें बहका कर ऐसी बातें सिखलाते हैं, जिनसे उनके सम्प्रदाय 
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की वृद्धि हो, उन्हें अधिक धन मिले और वे अपना जीवन भोग 
बिलास में व्यतीत कर सकें | इसलिए यदि हम सम्प्रदायो की 
बीमारी से छूटना चाहते हैं तो संम्कृति के विषय का मर्मज्ञ 
होना ही पड़ेगा । जो व्यक्ति आत्मिक गुणों का विकास करता 
है, सात्विक गुणों को अपने में धारण करता हुआ चला जाता 
है, प्राकृतिक भोगों को तुच्छ सनभ कर उनकी तनिक परवाह 
नहीं करता, जो सारे विश्व को अपना परिवार समभ कर उनके 


लिए जीना जानता हे, उसी का नाम विश्व की ज्योति से जगमगाने ˆ 


लगता है । 

“अतएव हमें यह जानना चाहिए कि सभ्यता संस्कृति 
की दासी है । जहां तक बहु हमारी संस्कृति को शुद्ध पवित्र 
बनाने में सहायक होती हैं, वहीं तक हमें उस सभ्यता का 
विकास करना चाहिए । यदि हम यह सात्विक मार्ग भूल कर 
संस्कृति को सभ्यता के पीछे चल्नाएँगे तो यह संसार कदापि स्वगे 
नहीं बन सकता | यह हम सबके लिए नरक-कुण्ड हो जाता है, 
जब हम शारीरिक सुखों में फंस कर इन्द्रियों के दास हो, 
प्राकृतिक ऐशश्वये के भागने में ही अपनी चरम सीमा समझने लगा 
जाते हैं, जब धामिक गुरु शारीर के गुलाम बन कर ज्ञान को 
अपने सुखों का साधन बना लेते हैं और अपनी विद्वत्ता के द्वारा 
मूर्ख प्रजा को अपने पीछे चला कर उसका मनमाना दोहन करते 
हैं तब उस धामिक सम्प्रदाय में फूट के बीज वपन हो जाते हैं, 
क्योंकि आर्थिक प्रश्न शैतान बन कर दूसरे लोगों को बहुकाने 
लग जाता है । परिणामस्वरूप पैगम्बरों, अवतारा और मसी- 
हाओं के सुन्दर उपदेशों की दुकानदारी होने लग जाती है और 
इनके अनुयायी अपने गुरुओं के शब्दों का मनमाना अथ कर 
खूब धन बटोरते हैं। इसलिए यदि हम सम्प्रदायबाद से बचना 
चाहते हें तो कभी किसी मनुष्य को निश्नोन्‍्त न मानें । प्रत्येक 
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मनुष्य भूल कर सकता है, महा पुरुषा से भूलें हुई हैं, बड़े-बड़े 
अवतार, मसीहा और पेगम्बर भी भूलें कर सकते हैं । केबल एक 
परमात्मा ही ऐसा है जो निर्दोष और निभ्रोन्त है । वही हमारा 
सच्चा आदर्श है, वही हमारी संस्कृति का पुञ्ज है। उसी को 
जानने, पहचानने और साक्षात्कार करने के लिए हमें यह शरीर- 
रूपी साधन मिला है | शारीर है प्रकृति का प्रतिनिधि और आत्मा 
हे पुरुष का स्वरूप-दर्शाक- यदि इस आत्मा ने संसार के रहस्य 
को समभना है, उसे प्रभु के सत्य स्वरूप को पहचानना है ओर 
जगन्नियन्ता के मस्तिष्क में प्रवेश कग्ना है तो उसे शारीर को 
प्राकृतिक दोषों से बचाना ही पड़ेगा, अर्थात्‌ उसे अपनी सभ्यता 
को संस्कृति के पीछे चलाना पड़ेगा | संसार के सब स्त्री-पुरुष 
हमारी तरह इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए संसार में आए हें । 
जो पशु बन कर केवल प्राकृतिक सुखों में पड़े २ हेंगे ओर आत्मा 
को शारीर का दास बना कर भोग-विलास का जीवन व्यतीत 
करेंगे. उनका जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता और वे जरा, 
व्याधि और मृत्यु के नरककुण्ड में पड़ कर सदा कष्ट सहते 
रहेंगे। अतएव हमें यह चाहिए कि हम सभ्यता और संस्कृति 
के उद्देश्यों को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लें। यूरोप ने 
प्राकृतिक उन्नति कर अपनी संस्कृति को सभ्यता के पीछे चला 
दिया है, परिणामस्वरूप अब तक यूरोप की जातियाँ आपस में 
प्रेमभाव उत्पन्न नहीं कर सकीं और एक दूसरे से बेर-भाव 
“करती हुई सदा युद्धों की तैयारियां करती रहती हैं । केवल ज्ञान 
ही शाश्वत है और वही मरने के बाद हमारे साथ जाता है। 
इसलिए शारीरिक आवश्यकताओं को घटा कर जीवन का बहु. 
मूल्य समय सत्यज्ञान की प्राप्ति में खर्चे करना चाहिए । हमारे 
सामने यद अनन्त जगत्‌ फेला हुआ है और कितना अधिक 
हमारे लिए सीखने को है और कितना कम हम जानते हैं। 
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आकाश में फैले हुए असंख्य तारे हमें ज्ञान देने के लिए बुला 
गहे हें । प्रथिवी पर फेला हुआ प्रशान्त महासागर अपने गर्भ 
में केस-कैसे रहम्य छिपाए बेठा है। आइए, हम सब इन्द्रियों 
के दास न बन कर भोग-विलास को तिलाज्ञलि दे, आवश्यकताओं 
को कम कर सात्विक ज्ञान के सञ्चय में लग जाएँ। यही हमारी 
असली निधि है, जिसे इकट्ठा करने के लिए हम इस विश्व में 
आए हैं | सबकी मंगल-कामना करते हुए सबके लिए अमृत देते 
हुए और संसार का हलाहल बिष पीते हुए हमें आगे बढ़ना 
चाहिए, तभी हम पुरुष को पहचान सकेंगे ओर आध्यात्मिक 
चमत्कारो को हृदयंगम कर सकेंगे।” 


भगवत्‌ गीता के दूसरे अध्याय के अन्त में अजुनने 
भगवान कृष्ण जी से स्थित प्रज्ञ-पुरुष का लक्षण पूछा है। जो 
उत्तर भगवान्‌ ने दिया है. वे शोक सचमुच प्रत्येक स्त्री-पुरुष को 
कंठाग्र कर लेने चाहिये और नित्य प्रति उनके अर्थों पर विचार 
करने से जीवन उद्देश्य की समस्या सरल होती चली जाएगी 
एक एक श्लोक को बड़ी एकाग्रता से सोचना ओर समकना चाहिए 
तभी साधक को पता लग सकता है कि वो इस स्वार्थमय जगत 
के माया जाल से कैसे छूट सकता है। 


--स्वामी सत्यदेव 
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साथ टेलीफोन द्वारा दिनाङ्क ओर समय निश्चित 
कर लिया ओर मेंने भी सोच लिया कि डाक्टर 
४ के फेसले के बाद में शीघ्र ही हवाई जहाज द्वारा 
$ ४०००३ बम्बई के लिए टिकट कटा लू'गा । यद्यपि गंगा 
जी और गोटमेन दोनों यह चाहते थे कि में एक ही नेत्र-विशेषज्ञ | 
के फेसले पर भारत लौटने का संकल्प न करूँ | बल्कि बलिन में 
ठहर कर पश्चिमी बलिन के नेत्र-चिकित्सकों को भी आँखें दिख- 
लाऊ--यदि हो सके तो विएना (आरास्ट्रिया) जाकर अपनी पूरी 
तसल्ली करूँ। लेकिन में तो अब आँखों के झगड़े से ऊब चुक्रा 
था, सारा दिन इसी कमरे में अकेले बेठे रहना-न कहीं जाना 
न कहीं आना-इस प्रकार के जीवन से में उकता गया था। 
पहली यात्राओं में में कुछ देखता था, सत्रह वर्ष पहले सन्‌ १६३६ 
में भी में थोड़ा देखता था, इस कारण मुझे बलिन में रहना 
अखरता नहीं था । अब ता हो गया था में केदी, जो किसी के 
साथ नगर में जाकर भी कुछ अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता 
था। मेरे लिए एक प्रकार से संसार समाप्त हो चुका था, ऐसी 
अवस्था में मेरे लिए वापिस लौटना ही उचित था । 
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आज सवेरे घर की नौकरानी मुझे अपने साथ लेकर 
फ्रेडरिक गली के स्टेशन पर छोड़ने जाने वाली थी। यहाँ की 
नोकरा निर्या बड़ी भलीमानस और ईमानदार होती हैं। गंगा जी 
के यहाँ यह सप्ताह में दो बार आती थी | गंगा जी सारा काम 
कागज पर लिख कर उसके लिए छोड जातीं और बह सन्ध्या 
फे ५ बजे तक सारा काम निपटा कर घर में ताला लगा कर 
अपने यहाँ चली जाती थी | मजाल हे कि कोई वस्तु गुम हो 
जाए। सारा घर उसके सुपु, कोई देखने वाला नहीं । ऐसे 
नागरिक जिस देश में हों, बही राष्ट्र तो सर्वतोमुखी उन्नति कर 
सकता है । 

आज राहुल, गंगा जी और गोटमेन तीनां सबेरे ही घर 
से चले गए थे और में उस नौकरानी के साथ सबेरे नो बजे के 
बाद फ्रीड़िक गली के स्टेशन पर पहुँचा | कुछ मिनटों के बाद 
डाक्टर गौटमेन आ गए और नोकरानी को छुट्टी मिल गई । 

अस्पताल में डाक्टर जी ने आज मेरी नेत्र-परीक्षा के 
लिए कई साधन जुटा रखे थे | बे सोचते थे कि सहसा मील दूर 
से आया हुआ नेत्रहीन व्यक्ति निराश होकर न चला जाए । कम 
से कम इसकी तसल्ली हो जाए कि इसकी नेत्र-परीक्षा डाक्टर 
महोदय ने खूब अच्छी तरह से करली है। यह सन्तोष तो इसे 
मिलना ही चाहिए । 

सो घे लगे मेरी आँखों की परीक्षा करने | कई प्रकार के 
शीशे लगा कर आंखें देखी गई । नाना प्रकार के यन्त्रों से बाई 
आंख को ऊपर-नीचे किया गया, कई प्रकार की ओषधियां 
लगा कर आंखों को देखा गया । अन्त में निराश होकर 
वे बोले “यदि आप दस वर्ष पहले मेरे पास आते तो से 
अवश्य ही आपको दृष्टि दे देता | लेकिन अब आंखों से 
मस्तिष्क में जाने वाली नसे निकम्मी हो चुकी हैं वे प्रकाश को 
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किरणों को नहीं ले जा = |? मैंने हंस कर डाक्टर जी से 
कहा-- प्यारे डाक्टर, आपने भी सारा जोर लगा लिया और 
मैंने भी इलाज में कई कसर नहीं छोड़ी, अब ईश्वर पर डोरी 
डाल कर मुझे म्वदेश लोट जाना चाहिए ।” 
में और डाक्टर गोटमेन दोनों उस दिन उदास होकर 
नेत्र-चिकित्सालय से निकले | गंगा जी मुझे घग ले जाने के लिए 
1 गई थीं । फ्रीड़िक गली के स्टेशन से हम दोनों घर की आर 
चले | घर पहुँच कर मैंने अपना कार्ये-क्रम बनाया और गंगा 
जी भोजन तेयार करने लगीं । 
अज सन्ध्या को भोजनोपरांत जब इम बेठे तो पहले 
कार्य-क्रम की चर्चा चली । निश्चय यह हुआ कि भागत सर्कार 
का १०६ नम्बर का इाण्ड्य़ा हवाई जहाज २५ अक्टूबर को 
डुस्सेलडार्फ से बम्बई की ओर रवाना होगा । जितनी जल्दी हो 
सके, उसमें अपनी बर्थ सुरक्षित कर लेनी चाहिए | हवाई जहाज 
में यात्री बीस किलो बाका ले जा सकता है। मेरे पास दो सूटकेस 
थे । फेसला यह किया कि बड़ा सूटकेस म्टीमर द्वारा भागत भेजा 
जाए और दूसरा सूटकेस में अपने साथ हवाई जहाज में ले 
जाऊँ। बर्लिन से डुम्सेलडाफ जाने में कुछ ही घंटे लगते हैं! 
क्टर गोटमेन ने सब प्रकार की सूचनाएँ लाने की जिम्मेवारी 
ले ली । यह फेसला कर हम लोग लगे अपना सत्संग करने | 
गंगा जी ने प्रश्न किया--“स्वामी जी महाराज, अब तो 
आप शीघ्र भागत लोटने वाले हैं । आप कृपा कर हमें ईश्वरः 
प्राप्ति का सीधा रास्ता बता जाइए, जिस से हम आपके पीछे 
भटकते न रहें ।?” 
| में जानता था यह आवश्यक प्रश्न उस दिन पूरा नहीं हो 
सका था। मैंने केवल आत्मा के सम्बन्ध में ही चर्चा कर सत्सङ्ग 
समाप्त कर दिया था । इस लिए, इस विषय पर अच्छी तरह 
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से प्रकाश पड़ना ही चाहिए | में गम्भीर स्वर से कहने लगा-- 
“देवी, आपका प्रश्न ठीक है । पिछली बार मैंने आप दोनों को 
यह बात बड़े स्पष्ट तोर से समकाई थी कि ईश्वरीय ज्ञान के 
जिज्ञासुओं को सबसे पहले शरीर में रहने वाले इस आत्मा के 
विषय में भली प्रकार जान लेना चाहिए । मैंने यह बतलाया था 
कि शारीर में आत्मा एकदेशी है, जो एक स्थान में बेठ कर 
सारे शारीर को चलाता हे । इसी शारीर में दूसरी महान्‌ चेतन 
शक्ति व्यापक ईश्वर की हे, जिससे इस.आत्मा ने अपना मिलाप 
करना है । यही हमारे जोवन का उद्देश्य है । प्रत्येक स्त्री-पुरुष 
को परमात्मा ने इस शरीर के अन्दर एक साधन दिया है, 
जिसे अन्तरात्मा कहते हैं। यह अन्तरात्मा हम सबका पभ- 
प्रदर्शक है । हम जब यह कहते हैं-“7०९ काते 10 फा] 
be opened ० ४०४” अर्थात्‌ द्वार खटखटाओ ओर ये 
तुम्हारे लिए खुल जाएगा, तो इसका अभिप्राय यह हे कि आप 
अन्तरात्मा की ध्वनि सुनने का अभ्यास करें। जब हम कोई 
भला-बुरा काम करते हैं तो यह अन्तरात्मा अपना आदेश 
सुनाता है अथवा यदि हम ईश्वरप्रणिधान द्वारा अपने-आप को 
उसके समर्पण कर देते हैं तो वह दयालु प्रभु हमें सदा मागे 
दिखलाता रहता है | जब महात्मा गांधी जी अपने आश्रम में 
बैठे. हुए अपनी सरकार के विरुद्ध कुछ प्रोग्राम करना चाइते थे 
'तो उन्हें कोई मार्ग सूमता नहीं था । श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर किसी 
कार्य से अहमदाबाद की ओर आए हुए थे । बे गांधी जी से 
मिलने गए और उनसे उनका भावी कार्यक्रम पूछा, तो महात्मा 
जो ने गम्भीर होकर उत्तर दिया कि अभी परमात्मा ने उन्हें 
कोई प्रेरणा नहीं दी; में अन्तरात्मा का आदेश पाने के लिए 
अपने आश्रम में बैठा हूं । ऐसा उत्तर सुन कर रवि बाबू मुस्क- 
राते हुए चले गए । आखिर. गांधी जी को-अन्तरात्मा की ध्वनि 
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सुनाई दी और डान्डी नामक सत्याग्रह करने की प्रेरणा मिली | 
प्रत्येक साधक को इसी प्रकार अन्तरात्मा की प्रेरणा मिलती हे 
जितनी सीमा तक उसकी मानसिक शुद्धि होती जाती हे, उतनी 
ही स्पष्ट ध्वनि उसे सुनाई देने लगती है । 
अतएव हमें अपने भीतर की मलीनता को दूर करने का 
प्रबल प्रयत्न करना चाहिए । लोग हमसे पूछते हैं कि ईश्वर के 
दशन केसे होते हैं? हम उत्तर में निवेदन करते हैं कि प्रभु- 
दशन करने के लिए हमें अपना फोकस लगाना सीखना चाहिए। 
वह फोकस क्या बला है ? हम अपने पिछले किसी सत्संग में 
डाक्टर द्वारा चश्मा लगाने की बात बतला चुके हैं और यह 
भी समभा चुके हैं कि डाक्टर शीशे के द्वारा आंख का फोकस 
ठीक कर बीमार को उसकी आंखों का नम्बर देता है और वह 
अपनी आवश्यकतानुसार चश्मा खरीद लेता है। हम यह भी 
वर्णन कर चुके हैं कि मन, वाणी और कर्म जब एक सीध में 
आ जाते हैं तो प्रभु-दशन आसान हो जाता है, इस लिए प्रभु- 
प्रेमियों को मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए 
ओर महर्षि पतंजली के बताए हुए मार्ग द्वारा प्रभु प्राप्ति की 
साधना करनी उचित है | 
अब यह बात आसानी से समक में आ जाएगी कि 
फोकस लगाने की कितनी बड़ी महत्ता है। आप यदि ईश्वर- 
दर्शन करना चाहते हैं तो आपका फोकस लगना ही चाहिए- 
बिना फोकस लगे ईश्वर साक्षात्कार केसे हो सकता है।” डार 
गौटमेन इसी बीच में बोल उठे--“स्वामी जी महाराज, कृपा 
कर यह समभझाइए कि हम लोग किस प्रकार अपना फोकस ठीक 
करें, जिससे हमें प्रभु-दर्शन हो ९? 
में खिलखिला कर हंस पड़ा और. बोला--“मेरे प्यारे 
डाक्टर, आपने तो बीच में ही टोक दिया | मैंने अभी अपनों 
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कहना समाप्त नहीं किया । सुनिए, जब हम आकाश को टेलि- 
स्कोप से वेथते हैं तो उसके सभी शीशे (1,008) जब तक एक 
सीध में नहीं आ जाते तत्र तक नक्षत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देता । 
इसी प्रकार परमात्मा ने हमें तीन शीशे दिए हैं। हम जब तक 
उन तीनों को एक सीध में नहीं लाते, तब तक हमारा फोकस 
नहीं लगता ऑग हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता । वे तीन शीशे 
कौन-कौन से हैं-पहला है मन जो कुळ तुम्हारे मन में है, 
बही तुम्हें कहने के लिए तेयार रहना चाहिए, दूसरा शीशा है 
वाणी, अथात्‌ जो मन में हो वही वाणी से कह्दो । तीसरा शीशा 
हैं कमे, अथात्‌ जैसा तुम मुह से बोलते हो उसी के अनुसार 
अपना आचरण बनाओ । सनसा-त्राचा-कर्मणा जो साधक 
इनमें एक-रस हो जाता है, उसी का फोकस लगता है और उसे 
ही प्रभु का दर्शन होता है। जो लोग मन में कुछ सोचते हैं, 
वाणी से दूसरी बात कहते हैं ओर कम में कुछ और ही कर 
दिखाते हैं, ऐसे वंचक पुरुष लाखों जाप करने पर भी ईश्वर 
श्राप्ति नहीं कर सकते | 

अच्छा, अब यहाँ यहू बात समझने की आवश्यकता हे 
कि क्या अन्तरात्मा को ध्वनि सुनने के लिए किसी गुरु अथवा 
पेगम्बर की आवश्यकता है या किसी पवित्र ग्रन्थ के पढ़ने से 
यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है? इम स्पष्ट तौर पर यह घोषणा 
करते हैं कि पुस्तकें और गुरु सुझाव देते हैं, तपस्या तो साधक 
को ही करनी पड़ेगी । अब यह बात ईश्वर-प्रेमियों को भली 
प्रकार जान लेनी चाहिए कि ईश्वर ने बड़ी दया कर हमारे इस 
शरीर के भीतर अन्तरात्मा रूपी एक सोधन दिया है जिसके 
द्वारां हम ईश्वर से बातें कर सकते हैं और उसी की सम्मति से 
जीवन-चर्या बन सकते हैं। इम पर जब कोई कष्ट आए कोई 
कठिन समस्या जीवन के मागे में बाधक हो अथवा आगे बढ़ने 
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के लिए किसी प्रकार की सहायता उपेक्षित होतो | सद्‌ 
ईश्वर का द्वार खटखटाना चाहिए । वह हमें कभी निराश नहीं 
करेगा, किन्तु उसकी एक कड़ी शाते है--उसकी आज्ञाओं का 
पालन करना, हृदय की शुद्धि करना | भीतरी मलीनता को धो. 
देना | उपनिषद्‌ कहती है. कि वह परमात्मा बहुत ज्यादा व्या- 
ख्यान सुनने से नहीं मिलता, न बड़ी अच्छी बुद्धि होने से उसके 
दर्शन होते हैं और न बड़ा वेदज्ञ होने से उसकी प्राप्ति होती है, 
वे उसी को मिलते हें, जिस पर वे प्रसन्न हो जाते हैं और 
प्रसन्न करने के लिए सात्विक शुण धारण करने पड़ते हैं । 
Like attracts ]ilke, कबूतर कबूतर के साथ उडता है र 
बाज बाज के साथ, पंडित पंडित के साथ वेठता हे और मूख 
मूर्खे के पास । अतएव परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें वेसा ही 
बनना पड़ेगा | इस शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा जब तक 
शरीर रूपी साधन को शुद्ध कर उसके योग्य नहीं बना लेता, 
तेब तक ईश्वर-प्राप्ति केसे होगी । शारीर हमारा सबसे बड़ा 
साधन हे । उसके द्वारा हम ईश्वर-साक्षात्कार कर सकते हैं | 
इस शरीर को हमें यम-नियमों द्वारा तपा डालना चाहिए, तब 
हम समाधि के योग्य बनते हें । स्मरण रखिए, रोगी व्यक्ति 
कभी योगी नहीं बन सकता । जिसे योग की साधना करनी है, 
उसे शरीर को योग-साधना के लिए उपयुक्त बनाना ही पड़ेगा । 
सब इन्द्रियों को विषयों से हटा कर जब हम अपने वश में कर 
लेंगे तो यह शरीर हमारे लिए अदूभुत चमत्कार करने लग 
जाएगा ओर, वह दयालु प्रभु हमारी सब कठिनाइयों को दूर 
कर हमारा पथ-प्रदशन करेंगे । 

डाक्टर गौटमेन और गंगा जी आज की मेरी व्यख्या 
सुन कर बड़े सन्तुष्ट हुए और उन्होंने जान लिया कि आज 
उन्हें साधना के लिए भरपूर सामग्री मिल. गई हे । हवाई 
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जहाज के जाने में अभी एक सप्ताह की देरी थी 

से पहले अन्तिम सत्संग कर विदा होने का काय-क्रम बना 

लिया गया। दोनों पति-पत्नी सप्रेम नमस्ते कर भीतर सोने 
ले गए और में प्रभु-गुण-गान करने में मस्त हो गया। 


भाई सुनो मन लगा कर बात मेरी, 
'वाहो सफलता बने बिन दाम चेरी | 
लो मन्त्र मोहन जपो, विजयी बनेंगे, 
शावें हजार विपदा तब भी लड़ेंगे॥ 
> > > 
घनी की नहीं खोज में घूमते 
ना लिखाड़ के पैर को चूमते। 
ना विद्वान मक्कार ही चाहिए, 
कहीं से भला आदमी लाइए। 
कहां है नहीं जो बहे धार में? 
रहे जो तना तेगा की मार में। 
सदा जो डटे बीच मेंदान में, 
सभी वार दे देश की आन में॥ 


--अनुभूतियां 


[ 
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स लिए जाने 


ज्ञ य्‌ ५९» ध्‌ 
चाढदहवा अध्याय - 
झन्तिम सत्संग छोर भारतः बपिसी 


३°92 गौटमेन ने मेरी भारत-यांत्रा के सम्बन्ध में सब 
४ ४ सूचनाएँ एकत्रित करनी आरम्भ कर दीं जिस 
[० एजेन्ट से मैने टिकट खरीदना था, उसके पास 
र शि मेरा जाना अत्यन्त आवश्यक था । मेरे पास 
०७७७७४४०१ दस-दस पौंड के यात्री-चेक ( ट्रोवलस चेक्स ) 
थे, जिन पर उस एजेन्ट के सामने मेरे हस्ताक्षर होने जरूरी 
थे, तभी उसे उनका हैपया बैंक बाले दे सकते थे | में और डा० 
गोटमेन मि० पेश के मोटर में बेठ कर पश्चिम बलिन में गए 
ओर उस एजेन्ट के दफ्तर में जा कर मैंने चेका पर हस्ताक्षर 
कर दिए ओर उसने मुझे निश्चय करा दिया कि बह मेरे पास 
शीघ्र टिकट भिजवा देगा। भारत संघ का इशिडया नामक 
१०६ नं० का हवाई जहाज इङ्गलेंड से आता है, और वह भारत 
जाने वाले दूसरे यात्रियों,को जमनी से लेकर बम्बई की ओर 
मुंह करता है। जमनी का प्रसिद्ध नगर 'डुस्सेल डाफ? है। 
बलिन से दो घण्टे की हवाई यात्रा करने के बाद यात्रियों को 
इस नगर में ले जाता है। यह यात्रा एक अमेरीकन हवाई 
जहाज द्वारा करनी पड़ती है | = 
में अपने स्थान पर लोट आया । अब मेरे चलने के पाँच 
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चार दिन ही रह गए थे | बरलिन-स्थित हमारे छोटे राजदूत का 
[दमी मुझसे मिलने के लिए आया | उसको पता लग गयां 
था कि मैं शीघ्र ही बम्बई जाने वाला हूँ, सो बह मेरे पास 
आ कर दो घण्टे तक भेग दिमाग चाटता रहा। जब मैंने 
अपने राजदूत के वारे में यह शिकायत की कि उन्होंने सेरी कुछ 
सहायता नहीं की तो बह बेचारा आएं-वाएं-शाएं कह चुप हो 
रहा आर कुछ भा जबाब न दे सका । भहात्मा गांवी के जन्म- 
दिन पर इन लोगों चे काइ बड़ा उत्सव नहीं मनाया, अलबत्ता 
ड।टमुण्ड वालों मे बड़ा अच्छा उत्सव कर भारत की लाजे 
रख ली। 


संध्या को जब डा० गौटमेन अपने अस्पताल से लोट कर 
आए ओर गंगा जी के साथ मेरे कमरे में सत्सङ्ग करने बेठे 
तो उनसे पता लगा कि इस हवाई जहाज से मे बड़े आराम से 
२६ घण्टे के अन्दर बम्बई पहुंच सकू'गा। आंखों से लाचार 
होने के कारण टिकट के एजेन्ट ने मेरी देख-रेख करने वाली 
एक स्त्री का प्रबन्ध करवा देने का घायदा किया और यह बिश्वास 
दिलाया कि स्वामी जी को इस यात्रा में कोई कष्ट न होगा ओर 
वे समुद्री तार भेज कर बम्बई के मेरे मित्रों को आगमन की 
सूचना भिजवा देंगे । मेंने पहले से ही हवाई पत्र द्वारा परम 
स्नेही लाला गणपतरोय तल्लवाइ़ ओर श्रीमान्‌ लाला हरबंशलाल 
जी मारवांहा को अपने बम्बई पहुँचने की सूचना भेज दी थी। 
भेरा बड़ा सूटकेस गंगा जी की साता ने दूसरी एजेन्सी के द्वारो 
स्टीमर से बम्बई भेजने का प्रबन्ध कर दिया था, आर उसकी 
रसीद तथा आवश्यक कागज भी मेरे पास भिजवा दिए | अब 
मे अपनी यात्रा के लिए बिल्कुल तेयार हो गया । 
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डा० गौटमेन ओर गंगा जी आज जल्दी ही | 
कार्यालय से आ गए थे, क्योंकि उन्होंने आज के अन्तिम सत्सङ्ग 
में अपना पूरा-पूरा समाधान करना था । जल्दी से खा-पीकर 
निश्चिन्त हो वे दोनों आकर मेरे कमरे में डट गए ओर राहुल 
को भी पास बिठला लिया | 
डा« गौटमेन ने मुस्कराते हुए मुझसे कहा --' स्वामी जी 
महाराज, यह इम लोगों का अन्तिम सत्सङ्ग है. फिर न जाने 
कब भेंट हो । जीवन का क्‍या ठिकाना है | हम लागों ने आपको 
कई मद्दीने ठहराने के लिए यहाँ बुलाया था । हमारी इच्छा 
यह थी कि जमनी, आग्ट्रिया और मास्को के नेत्र-विशेषज्ञों के 
पास आपको ले चलेंगे ओर किसी प्रकार आपकी दृष्टि वापिस 
लाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ईश्वरीय इच्छा के सामने मनुष्य 
की पेश नहीं जाती । हम यहद चाहते हैं कि आज के सत्सङ्ग में 
आप हमें जीवन का निचोड़ बतला दें भर जीवन के लक्ष्य को 
ऐसा स्पष्ट कर दें कि हम आपके पीछे शान्ति से बेठ कर उन 
बातों पर मनन कर सके | सन १६३६ में जब आप आए थे, तब 
आपने हमें टाइप किया हुआ अपना एक भजन जर्मन अनुवाद 
के साथ दिया था। उसकी व्याख्या आज हम आपसे सुनना 
चाहते हैं ओर यह भी जानना चाहते हैं कि आपका जीवन- 
दर्शन क्या है ? कृपा कर आज हमें तृप्त कर दीजिए ?” 
कुछ समय तक में चुप रहा । मेरे अन्दर विचारों का 
समुद्र उमड रहा था । किस प्रकार इस पति-पत्नी को में अपना 
जीवन-निष्कर्ष निकाल कर समभाऊँ, यही में सोच रहा था | 
मैंने गम्भीर स्वर में कहना प्रारम्भ किया---"मेरे बच्चे, में आज 
आपको अपनी ज्ञान सम्पत्ति देना चाहता हूँ । सन्‌ १६३६ में 
मुझे ऐसा अवकाश नहीं मिला था, इसी कारण मैंने पांचवीं बार 
की यात्रा सब कष्ट सह कर की है, जिसमें में अपना जीवन-संदेश 
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आप दोनों को दे सकू[ ओर फिर आप जर्मनी में इसका प्रचार 
करें | हमें सव से पहले यह जान लेना चाहिए कि जीवन का 
लक्ष्य है क्या ? सारी दुनिया आज भोग-विलास के माह में 
पेसा कसाने की चिन्ता में डूबी हुई है और नाना प्रकार के 
बखेड़े करते हुए जनसावारण अपना जीवन यापन करते हैं। 
लेकिन हमारे सामने मृत्यु खड़ी हे, जा अवश्यम्भावी है। बड़े- 
बड़े मद्दापुरुष, दार्शनिक विद्वान ओर ऋषि-मुनि यहाँ आए 
आर खत्यु क मुह म चले गण | वे कहाँ गए ? इसे कोई नहीं 
जानता, परन्तु यह बात ध्रुव सत्य है कि नए स्त्री-पुरुष जन्म 
लेते हैं । जिस प्रकार प,धे, फूल, फल जीवन का अन्त कर नया 
रूप धारण कर हमारे सामने आते हैं, इसी प्रकार मरने वाले 
स्त्री-पुरुष भी लोट कर आते हैं। यदि हम उन्हें पहचानने 
लगें तो ईश्वरीय रचना का कारोवार विगड़ जाए और भयंकर 
गड़बड़ संसार में फेल जाए, इसी लिए प्रभु ने ऐसा सुन्दर 
बन्ध किया है कि मरने वाला अपने पिछले सारे सम्बन्धों की 
स्मृतियां पीछे छोड़ जाता है। कोई वस्तु इस जीवन की अपने 
साथ नहीं ले जाता--केवल जीवन का निचोड़ साथ ले जाता है 
ओर ज्ञानी उसे ज्ञान कहते हें । संसार में ज्ञान ही शाश्‍वत है 
आर यही हमारी सच्ची निधि है। संसार के जितने भी स्त्री- 
पुरुष हैं उन्होंने ज्ञान के लिए हीं महान्‌ बलिदान किए। तो 
निष्कर्ष यह निकला कि इस जीवन का लक्ष्य ज्ञान-प्राप्ति है । 
हमारे सामने प्रकृति माता अपना 'ज्ञानःसन्देश देने के लिए 
खड़ी है । यदि हम उसके नियमों का पालन करेंगे तो वह बड़ी 
प्रसन्नता से हमारा आलिङ्गन कर हमें ज्ञान-सन्देश दे देगी । 
परिणाम यह निकलता है कि प्रत्येक स्त्री-पुरुष के जीवन का 
उद्देश्य विश्व के ज्ञान-भएडार में अपना-अपना दत्तांश देना है 
अथवा जो ज्ञान के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं, उनकी 
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सहायता करना है। जो लोग ऐसा नहीं करते, उनका :| 
व्यर्थे ही समझना चाहिए। वे नर-पशु हैं, जो पशुओं की भांति 
इन्द्रिय-सुखों में पड़े हुए अपने मानव-जीवन को नष्ट क्र 
रहे हैं । 
हमारे सामने इसी प्रथवी पर प्रशान्त महासागर और 
अटलांटिक महासागर अपने गर्भ में न जाने क्या क्या छिपाए 
पड़े हैं। आकाश में दूध-धारा ओर असंख्य नक्षत्र रात को 
चमकते हुए केसे भले जान पड़ते हैं, परन्तु हम उनके विषय में 
कुछ नहीं जानते । हैं न ये लब्जाजनक बातें ? हमें क्या अधि- 
कार है कि हम मानव-देह पाकर पशुओं की तरह इन्द्रिय-सुखों 
में पड़े रहें, बड़े-बड़े भयङ्कर युद्ध कर लाखों लोगों की हृत्या 
करे, बसे हुए नगरों को उजाड़ें और आपस में कलह-ट्रेप उत्पन्न 
कर संसार को नरक बनाएँ । नहीं-नहीं डाक्टर जी, हम लोग 
केवल ज्ञान-प्राप्ति के लिए ही संसार में आए हें । भेरा भजन 
इस प्रकार है-- 
सत्य-ज्ञान के सुन्दर पथ को, 
जीवन का आदर्शं बना; 
भू.मण्डल के विद्वानों ने, 
लिया इसे दिल से अपना। 
कपिल, व्यास, पतंजलि, गौतम, 
विश्वामित्र, वशिष्ठ ऋषि-- 
जीवन की आहुतियां दे कर, 
गए ज्ञान सन्देश सुना । 
बाल ब्रह्मचारी शंकर ने, 
यह मार्ग अपनाया था; 
यूनानी सुकरात सन्त ने, 
पिया पियाला जहर सना। 
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दयानन्द ने इसी खोज में, 
अपन घर को त्यागा था; 
बुद्धदेव ने महल छोड़ कर, 
बौद्ध-धम की की रचना । 
चढ़े हिमालय के शिखरों पर, 
कर्मवीर निर्भय हो कर; 
सिखलाया सिद्धान्त अटल यह, 
सत्य-ज्ञान पर मर मिटना। 
देव” सफल जीवन-यात्रा यह, 
उन की मानी जाती है-- 
जो करते वलिदान ज्ञान पर, 
तन, मन, धन सव कुछ अपना | 
> > > 
जब मैंने ऊपर के भजन की व्याख्या अपने तीनों 
श्रोताओं को अच्छी तरह से समझाई अर डाक्टर गोटमेन ने 
जन भाषा में उसका अनुवाद कर गंगा जी और राहुल को 
बतला दिया तो वे दोनों बड़े सन्तुष्ट हुए । उल्लास-भरे शब्दों 
में गंगा जी ने कहा कि आज हमने जर्मन भाषा में टाइप किए 
हुए आपके उस ज्ञान-सन्देशा का अभिप्राय हृदयंगम किया है । 
अब में यह जानना चाहती हूं कि क्या आपका यह्‌ निजी अनुभव- 
जन्य मत है अथवा प्राचीन काल के आय ऋषि-मुनियों की 
विचारधारा है ? मैंने हंस कर उत्तर दिया-“मेरी प्यारी गंगा 
जी, इस प्रथ्वी पर दो विचारधाराएँ भानव-समाज में बह रही 
हैं-एक विचारधारा आयवत के प्राचीन आर्यो की है, दूसरी हे 
यहूदी बंश के लोगों की । आये लोग प्रकृति द्वारा ज्ञानोपाजेन 
किया करते थे । वे जंगलों, पहाड़ों और नदी-नालों पर विचरते 
हुए ज्ञान-प्राप्ति करते थे ओर रात के समय आकाश बेध कर 
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ज्ञान-लाभ लेते थे । पहल उन्होंने अनुभव से सीखा कि | 
शक्तिशाली पदार्थो के अपने-अपने देव-देवता हैं, लेकिन बाद 
ने अनुभव किया कि इस अनन्त ब्रह्मांड में एक ही 
जगन्नियंता की शक्ति काम कर रही है, जिस के जान लेने से 
सब वस्तुओं का ज्ञान होता है | दूसरी विचारधारा यहदियों की 
हे । उन्होंने मानव-समाज की रचना को देख कर ईश्वर का 
स्वरूप निश्चित्‌ किया ओर यह परिणास निकाला कि जगत का 
बनाने बाला 'जिद्दोवा’ भी शक्तिशाली बादशाही की तरह 
संसार पर शासन करता हे | जैसे बादशाह का वजीर होता है 
उसी प्रकार जिहोवा का भेजा हुआ मसीहा पैगम्बर होता है | यह 
पंगम्बर भी बादशाह के वजीर की तरह शक्ति रखता है और 
मनुष्यां के गुनाहों को क्षमा करा सकता है, हमें स्वर्ग में या 
नरक में भिजवा सकता है। आर्यो की विचारधारा के अनुसार 
कर्मो का फल अवश्य मित्रता है और गुनाह क्षमा नहीं किए जा 
सकते । यूनानी विचारधारा के अनुसार जीवन आनन्दमय है 
आर यदि हम नीरोग शरीर रख कर प्राकृतिक नियमों का 
पालन करंगे और सब के साथ न्यायपूर्वक धर्मानुसार आचरण 
करगे ती हम प्रथ्वी को स्वग बना सकते हैं । यही विचारधारा 
प्राचीर काल के आर्यो की रही। इस के लिए उन्होंने मानव 
जीवन को ब्रह्मचय॑. गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम इन 
चार भागों में विभक्त कर मानव-विकास का पथ बतलाया है । 
इस के विपरित यहूदी विचारधारा संसार को दःखो का आगार 
मानती है और अपने मसीहा तथा पैगम्बर द्वारा उनकी 
शिफारिश से स्वर्ग जाने का रास्ता बतलाती है। आयो की 
विचार-धारा यूनान के टापुओं में और भारतवर्ष की नदियों के 
किनारे विकसित हुई थी । इसी कारण मेरा सबसे पहला गुरु 
एथेन्स में जन्म लेने वाला युग-प्रवत्तक संत सुकरात है. जिसने 
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मुझे विज्ञानवाद की शिक्षा दी हे ओर यह सिखलाया हैं कि 
प्रत्येक स्त्री पुरष को अपने कमं और ज्ञान-इन्द्रियों द्वारा 
प्रकृति का निरीक्षण करना चाहिए। कभी भूल कर भी अन्ध 
विश्वास से किसी की बात नहीं माननी चाहिए। ईश्वर का 
भेजा हुआ पेगम्बर, ससीहदा.या अबतार संसार का उद्धार करने 

हीं आता । महापुरुष समय-समय पर मानव समाज की 

समस्याओं को हल करने आते हैं ओर उपदेश देकर चले जाते 
हैं| परन्तु साधना हमें ही करनी पड़ती है | महापुरुष तो केवल 
पथ-प्रदशेक होते हैं | यूनानी लोग व्यायाम द्वारा शरीर को नीरोग 
बनाते थे ओर स्थान-स्थान पर व्यायामशालाएं खोल कर आरो- 
ग्यता देवी का दशन करते थे | भारत के आये भा ब्रह्मचय आर 
वीये-रक्षा के द्वारा अपनी सन्तान को ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग बत- 
लाते थे। 

मेरे दूसरे गुरु भगवान्‌ बुद्ध हैं । उन्होंने मुझे व्यवहार- 
वाद की शिक्षा दी है ओर यह सिखलाया है कि जीवन को सत्या 
चरण से विभूषित रखना चाहिए और सच्चरित्रता की पूजा 
करते हुए हमे समाज में न्याय का राज्य स्थापित करना चाहिए। 
भगवान्‌ बुद्ध स्थित-प्रज्ञ ओर स्थितधी नर-रत्नों को बनाने की 
शिक्षा देते थे और यह कहते थे कि द्वेष द्वेष से शांत नहीं 
होता । बल्कि प्रेम से शांत होता है, व्यभिचारी को ब्रह्मचय से 
जीतिए और कंजूस को उदारता से वश में लाइए | 

भगवान बुद्ध मनसा-वाचा-कमण जीवन-शुद्धि का उपदेश 
देते थे, इस लिए में उनकी आत्मा को नमस्कार करता हूं । 

मेरे तीसरे गुरु सहषि पतञ्जलि हैं। उन्होंने मेरे लिए 

नन्त ज्ञान का द्वार खोल दिया है। संसार के किसी भी 

साहित्य में ईश्वर-प्राप्ति जेसे दुरूह विषय को सूत्रों द्वारा ऐसे 
सुन्दर ढंग से नहीं बतलाया गया जसा कि महर्षि पतञ्जलि ने 
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अपने योग-दशेन में प्रतिपादित किया है । | का यहू 
छोटा-सा ग्रन्थ अध्यात्मवाद के पट खोल देता है और मानव 
को परमात्मा के मस्तिष्क में घुसने की विधि बतलाता है । इस 
ग्रन्थ के बिना मेरा जीवन शून्य सा बना रहता और अनन्त की 
ओर जाने का मागे बन्द हो जाता | इस लिए महर्षि पतञ्जलि की 
आत्मा को में नतमस्तक होकर बार-बार नमस्कार करता हे |? 

डा० गोटमेन ने अपनी धर्मपत्नी को मेरा यह व्याख्यान 
बड़ी सरल जमन भाषा में बहुत अच्छी तरह समझा दिया | 
उन दोनों के नेत्र पुलकित हो उठे और चेहरे प्रदीप्त हो गए | 
कुछ मिनटों के बाद डाक्टर जी ने पूछा--“गुरुदेव, अब आप 
हमें अपना जीवन-दशीन बताइए | अब नजाने कब आपसे 
भेंट हो। शरीर का कोई भरोसा नहीं हम लोग तो यहाँ कम्यु- 
निज्म के माया-जाल में फंसे हुए हैं ओर आथिक समस्याओं 
की घुणिडयाँ खोलने में अपने दिमाग को खर्च कर रहे हैं। में 
जानना चाहता हूँ कि संसार की जटिल आर्थिक समस्या का 
आपके पास क्या समाधान है १” 

डाक्टर जी के आर्थिक झगड़ों की बात सुन कर मैं पाँच 
सात मिनट तक ध्यानावस्थित वेठा रहा, तब आँखें खोल कर मैंने 
कहना प्रारम्भ किया" जीवन दर्शन के सम्बन्ध में मैंने अपने 
देशवासियों को भी अभी तक कुछ नहीं बतलाया, क्योंकि वे मेरे 
जीवन दर्शन को हृदयङ्गम करने के लिए अभी तैयार नहीं हुए | 
शताच्दियों की राजनीतिक दासता ने उनमें तामसिक स्वार्थ बुद्धि 
इस दर्जे तक भर दी है कि वह सोलह आना व्यक्तित्राद में डूब 
गए हैं | पुराने पक्षपात और रुहियां उनके दिमागो में बस गई 
हैं और वे निष्पक्ष दृष्टि रखने के अभ्यासी नहीं रहे । पाश्चात्य 
जगत्‌ तो व्यापार-युग के गोरखधन्धे में बुरी तरह से उलफा 
हुआ है । युद्धों की होड़ ने रूस ओर अमेरिका का मस्तिष्क 
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खराब कर दिया हे और शेष जगत्‌ को रंग-भेद और आर्थिक 
प्रभ खाए जा रहे हैं. इस लिए मेरा जीवन-दर्शन उन्हें शायद 
अच्छा न लगे | फिर भी में तुम्हें अपने दिल की बात बतला 
देता हूं । संसार में आर्थिक प्रश्न नाम की कोई समस्या नहीं, 
समस्या केवल जीवन को संयम में रखने की है। हम किस 
प्रकार अपनी आवश्यकताओं को कम कर जीवन को संयमित 
करे, जिससे हमारा निर्वाह थोड़े से थोड़े खर्च पर हो सके और 
हमें ज्ञान-प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक अवकाश मिले । 
जा लाग दा-तीन से अधिक बच्चे पेदा करते हें. वे समाज के 
सामन अपराधी हैं । पिछले तेरह वर्षा में तुम दोनों पति-पत्नी 
ने केवल राहुल नाम का पुत्र उत्पन्न किया है, मुझे यह पसन्द 
हैँ । लेकिन भारतवष में हमारे लोग बच्चों की बाढ़ सी ला 
देते हैं, जिनके मारे लोगों का नाक में दम है। मेरा जीबन 
दशन यह हे कि इम प्राकृतिक नियमों के अनुसार समाज को 
चलाएँ । जैसे किसान अपने खेत में निराई करता है और 
निकम्मे पोधों को उखाड़ कर फेंक देता हे बैसे ही हमें भी 
मानव-समाज की निराई करते रहना चाहिए और निकृष्ट तथा 
निकम्मी संतान को खत्म करते जाना चाहिए। समाज में जो 
लोग बेईमानी और चार सो बीसी करते रहते हैं और दरड 
पाने पर भी नहीं सुधरते उन्हें भी खत्म कर देना चाहिए | 
यूनान के स्पाटो लोगों ने एक समय इस प्रकार का जीवन-दशेन 
चलाने का उपक्रम किया था, किन्तु कुछ देशों में ऐसे लोग पेदा 
हो गए, जिन्होंने हिंसा-अहिसा, मृत्यु-जन्म और दया-मया की 
एस खाल खींची कि लोगों ने उल्टे अथ निकाल कर अपने-आप 
क! पथ भ्रष्ट कर लिया और प्रथ्वी पर भार-रूप ऐसे नर-पशु 
पेः होने लगे जो युद्धों में नीराग और शुणबान नवयुवकों को 
लाखों की संख्या में सम्प्रदायों के भंगड़ों अथवा पूञ्जीबाद के 
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रगड़ों के कारण मरवा देते हैं ओर उसे देश-भक्ति का | 
देकर झूठे इतिहास की रचना करते रहते हैं, लेकिन पाँच-दस 
हजार भ्रष्टाचारी, रिश्वत खाने वाले लंपट, साम्प्रदायिक लोगो 
को मरवा देने में घर्म-अथर्मे की मीन मेख लगाते हैं । ठुनिया 
उन विचारको के माया-जाल में फंसी हुई है, जो गुरुडम के 
नाम पर अपनी दुकानें खोले बेठे हैं ओर मूर्ख पंथाई लोगों के 
लीडर बन कर अपने वारे-न्यारे करते इस लिए आज 
सबसे बड़ी समस्या शुद्ध विचारधारा की है | हमें निष्काम भाव से 
सेवा करने वाले स्त्री-पुरुषों की आवश्यकता है । शिक्षा के आदर्श 
को ऐसा बना देना चाहिए कि जिसमें स्वार्थ के लिए कोई स्थान 

हे ओर मनुष्य यह जान ले कि समष्टि के प्रति अपना कर्तव्य 
पालन करने वाले व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं और 
जो सबकी मंगल-कामना करता है उसका अपना मंगल स्वयं 
निहित हो जाता हे | जो स्वार्थ को मार कर सब कामनाओं को 
जीत लेता हे ओर अपने आत्मा में विश्व की आस्माओं को 
देखने लग जाता है बही स्त्री या पुरुप अध्यात्मवाद के मार्ग का 
अनुगामी वनता है। लाखों वर्पो' से हम अपनी स्वार्थसिद्धि 
करते हुए पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करते चले आ रहे हैं | 
आइए, अब हम वीतराग हो कर अध्यात्मवादी दृष्टिकोण बना 
लें और दुनिया को ज्ञान-प्राप्ति का क्षेत्र समझ कर ज्ञान संचय 
करने में लग जाएँ | 

यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है । हमारा यही 

ज्ञानकोष मृत्यु के बाद हमारे साथ जाता हे। जब हमें नया 
जन्म मिलता है तो ईश्वर हमारे कर्मो' का बही-खाता ठीकःठाक 
कर सुम शारीर रूप में हमें पकड़ा देता है | हम कर्म करने में 
स्वतन्त्र हैं, परन्तु फल भोराने में उस न्याय-कारी के अधीत 
हें । अतएव हमें शुभ कम करते हुए अपनी जीवनऱ्यात्रा पर 
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चलते रहना चाहिए | संसार के सब पदार्थ केवल हमारे लिए 
नहीं हैं, इनमें असंख्य प्राणियों का भी हिस्सा है । हमें चाहिए 
कि अपने शरीर के अनुकूल उपयोगी पदार्थो का ग्रहण करें और 
शेष सब छोड़ते जाएँ । अपनी विवेकिनी बुद्धि को काम में लाकर 
वस्तुओं की छान-बीन करते रहना चाहिए और सदा मध्यम 
पथ पकड़ कर उसके अनुसार जीवन बनाना चाहिए। याद 
रखिए-- 

“सवेभ्रेछ गुण भी यदि अति पर ले जाए जाते हैं. तो वे 
भी अपनी विनाशकारी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं ।” इसका 
अभिप्राय यह है कि हमें सदा मध्यम पथ पकड़ना चाहिए | 
अच्छे से अच्छा भोजन भी यदि अधिक खा लिया जाए तो वह 
भी विष हो जाता है । इस कारण अपना सन्तुलन रख कर सदा 
जीवन को चलाना चाहिए। यह मेरा जीवन-दर्शन है। आज 
मैंने बड़े संक्षेप में इसका स्वरूप भी बतला दिया है। आशा है 
तुम दोनों इसके अनुसार अपना जीवन बना कर अध्यात्मवाद 
के पथ में आगे बढ़ते जाओगे और मैं आप तीनों को हृदय से 
आशीर्वाद देता हूं |” 

डा० गौटमेन और गंगा जी आज बड़े प्रसन्न थे । देर हो 
जाने के कारण मैने उन्हें जाने की छुट्टी दे दी और वे प्रेम से 
नमस्ते कह कर सोने चले गए। राहुल ने भी मेरी आवश्यकताओं 
को ठीक कर सोने की तेयारी की | 

> > > 
भारत लौटने का मेरा दिन निकट आ गया २५ अक्टूबर 
को सबेरे आठ बजे अपना सब सामान ठीक-ठाक कर चलने 
के लिए तैयार हो बैठा । जल-मागे से स्टीमर का किराया मुझे 
ग्यारह सौ रुपया देना पड़ा था, अब लौटने के लिए हवाई 
जहाज से मेरे १८०० रुपए खचे हुए । रहने-खाने का खच डा० 
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गोटमेन ने उठाया, अलबत्ता डाटमुण्ड में मेरा | खच 
हुआ-- कुल रुएया तीन हजार चार सो मेरी इस यात्रा में 
ज्वालापुर से जमंनी जाने ओर वापिस आने में लग गया । यह 
मेरी पांचवी जर्मनी-यात्रा इस प्रकार से पूरी हुई । 

२५ अक्टूबर को सबेरे मि० पेश अपना मोटर लेकर 
मुझे लेने के लिए आ गए। जल-पान आदि से में निश्चिन्त हो 
चुका था । मोटर में मेरे साथ डा० गोटमेन और गंगा जी दीनां 
थे । राहुल अपने स्कूल चला गया था। नौकरानी से मेने वडे 
प्रेम से हाथ मिलाए और मोटर चल पड़ा । पश्चिमी बलिन 
जाने में दो बार पुलिस बालों का सामना करना पड़ता है 


हैँ -- 


पहिले रूस वाले मिले और पीछे अमेरिकन पुलिस वाल्ले-- दोनों 
से निपट कर में बलिंन के प्रसिद्ध हवाई अड्डे पर पहुँच गया, 
जहाँ से मैने डुस्सेलडाफ जाना था | मिसिज वाल्टर भी मुभसे 
मिलने आ गई ओर मुद्ठीटोरेल का भतीजा अपना कैमर। लेकर 
आ पहुँचा था | उसने गंगा जी को मेरे दाहिने और मिसिज वाल्टर 
को मेरे बाएँ हाथ खड़ा कर मेरा फोटो ले लिया । इन लोगों का 
इस प्रकार का प्रेम देख कर मेरे हृदय में केसे भाव उठे । 
आखिर में जहाज में बेठा, जिसने मुझे दो-अढ़ाई घंटे 
में ही डुस्लेलडार्फ पहुंचा दिया। मुट्टोटोरेल मेरी सूचना के 
अनुसार मुझे विदा करने के लिए वहाँ आ पहुँची थी । उसने 
मेरा स्वागत किया | मुझे खाना खिलाया | ह मेरे लिए डाटे- 
युण्ड से रसीले अंगूर ले आई थी । उसको मेरे जल्दी लौट 
जाने का बड़ा दुःख था। यदि मेरी आँखें अच्छी होतीं तो 
अवश्य ही चार-पांच महीने मैं उसके पास डार्टमुएड में रह 
जाता, लेकिन नेत्रहीन व्यक्ति संसार में आधा आनन्द खो देता 
है और चारों ओर अन्धकार उसमें निराशा लाता रहता है। 
मेरे जेसा मनुष्य, जिसने १५ रु० लेकर प्रथ्वी.मरदन्तिणा की हो, 
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त्रीन होने के कष्टों को और भी अधिक अनुभव करने लगता 
हे । इश्वर के न्याय के सामने, ज्ञान के सहारे सब कुछ प्रसन्नता 
से सह लेना चाहिए | 

संध्या हो गई | मुट्टीटोरेल ने मुझे १०६ नं० के हवाई 
जहाज में बिठलाने के लिए एक पारसी सज्जन को मेरे साथ कर 
दिया आर स्वयं डाटमुण्ड जाने वाली गाड़ी में सवार हो गई । 
मैं भी हवाई जाहजमें अपनी आराम कुर्सी पर जाकर जम गया 
आंर ठीक समय पर आकाश के इस पक्षी ने उड़ान भरी । केसा 
शार होता है इस पक्षी के उड़ने का-तोबा | तोबा | मेरे कान 
फटने लगे । मैंने अपने कानों में डंगलियां दे दीं । किसी प्रकार 
यह पत्ती आकाश में अपनी निश्चित दूरी पर पहुंच कर वेग से 
हवा को चीरता हुआ रास्ता काटने लगा । रात के दस बजे हम 
लोग रोम (इटली) पहुंचे । पक्षी एक घण्टा ठहरा और उसने 
दूसरी उड़ान भरी तो सवेरे पांच बजे मिश्र की राजधानी 
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. काहिरा में जाकर दम लिया । वहाँ से यात्री और सामान लेकर 


उसने सीधा बम्बई जाना था और तेईस सौ मील की यात्रा 
समाप्त करनी थी । रास्ते में मैंने फलों के सिवाए कुछ नहीं खाया 
आर उसी कुसी पर वेठ कर अथवा लेट कर पच्चीस घण्टे 
बिता दिए | खिड़कियां सब बन्द थीं । देखने वाले उनके शीशां 
में से ही लाल सागर और अरब सागर को देख सकते थे। 
२६ अक्टूबर की संध्या को छः बजे के बाद हम!रा हवाई जहाज 
सान्ता क्रज बम्बई पहुंच गया । मेरे परम स्नेही हर बंसलाल जो 
मरवाहा मेरे स्वागत के लिए सामने खड़े थे । वे चू कि वहां 
के एक मेजिन्ट्रेट थे, इसलिए आसानी से अन्दर आ सकते थे 
और दूसरे प्रेमी मोटर में बाहर ही ठहरे थे । जब यात्रियों की 
छान-बीन का झगड़ा समाप्त हुआ ओर मेरा सुटकेस मुझे मिल 
गया तो हम लोग बाहर निकले ओर अपने प्यारे समाज मन्दिर 
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में पहुंच गए | ला? गणपतराय तल्बाड़ तथा अर्जन 5 परेल 
जी और अन्य प्रेमी सब बड़े प्रेम से मिले । एक सप्ताह भर में 
बम्बई में रह्मा । लोग दुःखी थे, क्‍योंकि मेरी आंखों का इलाज 
न हो सका। सूरत से भी प्रेमी आए थे ओर संजान से भी | 
भाई शिवनंदन जी ने मेरे ज्वालापुर पहुँचने का सारा प्रबन्ध 
कर दिया और में निश्चित तिथि पर बम्बई से ज्वालापुर 
की ओर रेल द्वारा रवाना हुआ । 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
(अन्तिम शब्द ) 


2०५५५४५४०८ ह हे सन्‌ १९६० के माचं मास की सात तारीख 
१ ह सोमवार आधी रातं की बात | में अपनी 
खू} काट्या में तख्त पर बैठा हुआ अपने जीवन के 
र; विषय में विचार कर रहा था। मेरे जीवन के 
2, ५५०७४०१ इकासी वर्ष पूरे होने लगे हैं, आंखों से सें 
बिल्कुल नहीं देखता, तो क्या अब अधिक जीने की आवश्यकता 
है ? महात्मा गांधी जी के साथ काम करते-करते उनके अनशनों 
की तपस्या का कुछ प्रभाव मुझ पर भी पड़ा है, इसलिए यह 
बिचार मन में उठा कि आमरण अनशन कर अपने पिछले पापों 
का प्रायश्चित अगर कर दिया जाए वो क्या इसमें कोई हजे 
है ? हमारे धामिक इतिहास भें एक उदाहरण आचार्य कुमारल 
भट्ट का आता है, जिन्होंने झूठ बोल कर अपने आपको बोद्ध 
बतला कर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी और बाद में उसका 
बड़े जोरों से खण्डन किया था। उस पाप के प्रायश्वित-रूप 
उन्होंने अपने शरीर को जला डाला था। क्या मुझे भी आम- 
रण अनशन कर इस शरीर का अन्त कर देना चाहिए ? 
रात के ग्यारह बज चुके थे और भें इसी उधेड बन भें 
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पड़ा हुआ था कि मुझे क्या करना चाहिए ? मैंने 5 को 
संघर्ष के रूप में देखा है और सारी आयु स्वावलस्बी रह कर 
अपनी लड़ाइयाँ आप लड़ी हैँ | अब में निर्भर हो गया हुँ--अब 
दूसरों की सहायता के बिना मेरा कोई काम नहीं हो सकता | 
इस प्रकार के जीवन का मुझे अभ्यास नहीं-यह मुझे 
अखरता है । 
इस समस्या का इल जानने के लिए मैंने प्रभु का दरवाजा 
खटखटाया और उनसे अपनी कठिनाई का हल पूछा । वे दयालू 
भगवान झुस्कराते हुए बोले--“इस प्रथ्वी पर बड़ा अविद्या 
अन्धकार छाया हुआ है। पीर-पेगम्बरों, मसीहा-अवतारों 
और गुरु-पन्थों की मजहबी दीवारों ने सानव समाज को 
सम्प्रदायों के तामसिक जाल में फंसाया हुआ है । इस पुम्तक 
में तुमनें इस विषय पर कुछ प्रकाश डाला है। अब अपनी 
अन्तिम घोषणा में. उन लोगों में उन लोगों का आह्वान करो जो 
सत्य-ज्ञान के पिपासू हैं और उनका एक समाज संगठित कर 
विश्व-धर्म की बुनियाद रख दो | इन अन्तिम शब्दों में कोई 
बात छिपाओ मत | सब तथ्य खुले-खुले घोषित कर दो और 
फिर उसके परिणाम का इन्तजार करो |? सर्व शक्तिमान उस 
सर्वेज्ञ प्रभु का आदेश पा कर मैं कृत्य-कृत्य हो गया और 
ध्यानावस्थित होकर अपने विचारों के बिखरे हुए तारों को 
समेटने लगा । तब उन्हें एक-एक कर के उनकी लड़ी पिरो डाली। 
(१) सबसे पद्दली बात जिस पर मानव को ध्यान देना 
चाहिए, बो है ईश्वर का अस्तित्व । मानव जीबन में नास्तिकता 
के लिए कोई स्थान नहीं । ईश्वर पर विश्वास अनन्त-ज्ञान के 
दरवाजे खोल देता हे और जीवनोद्वेश्य के लिए भरपूर सामग्री 
जुटा देता है। हमारे सामने सात्विकता का एक आदर्श होना 
चाहिए जिसके सहारे हम अपनी भूलों को दूर करते हुए जीबन 
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मार्ग प्रशास्त करते चलें। तब निराशा कभी हमें घेर नहीं 
सकती | यदि हमें कोई बात समझ न आवे तो घबरा न जाएं, 
बल्कि धेय से उस परब्रह्म की खाज करें । ईश्वर पर विश्वास, 
उस पर श्रद्धा और उसके मस्तिष्क में घुसने की प्रबल इच्छा, 
मानव जीवन की सार्थकता के लिए परमावश्यक हैं और ये 
हमें अनन्त ज्ञान के माग पर खड़ा कर देती हैं । 

(२) संसार में जितने स्त्री-पुरुष पेदा होते हैं उनमें को 
भी निश्नान्त नहीं हो सकता--निर्दोशा केवल एक ब्रह्म ही है-- 
इस लिए किसी व्यक्ति अथवा महापुरुष को पीर-पेगम्बर, 
मसीहा, अवतार अथवा ईश्वर का बेटा मान बेठना बड़ी 
भयंकर भूल है । प्रभु के इस अनन्तज्ञान पथ पर जाने वाले 
अनुभवी यात्रियों से मिलिए, उनके सत्य-ज्ञान का लाभ लीजिए, 
उनके सदूगुणों को अपने जीवन में ढालिए, किन्तु रहिए स्वाव- 
लम्बी, किसी महापुरुष का पल्ला पकड़ कर उसके अन्ध-विश्वासी 
न बन जाइए । जितने महायुरुष. आचार्य, पवित्र आत्मा और 
परोपकारी जन समाज में अवतरित होते हैं वे समाज की 
समस्याओं को हल करने के लिए आते हें । आप उनके गुणां 
को ग्रहण कीजिए, उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञ बनिए, किन्तु 
कभी भूल कर भी अपने विवेक को खो कर उनके चेले स 
बनिए। सम्प्रदायों का जन्म अंधवश्‍वासी और अविवेकी बनने 
से होता है। महापुरुष अथवा धर्माचाये अपने युग के प्रबर्तक 
होते हैं, वे अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उनके नाम से पंथ 
सम्प्रदाय तथा नये मज़हब चलाना बड़ा भारी अपराध है । 
उदाहरण के तौर पर वीर शिरोमणी गुरु गोविन्दसिह जी 
हिन्दुओं के उद्धारार्थ उनका कष्ट दूर करने के लिए अपना 
सर्वस्व न्योछावर कर आपतकाल के समय एक शक्ति शाली 
संगठन बना गए और समयानुसार आवश्यकताओं को समझकर 
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उसपंथ के चिन्ह भी बता गए | उनका मिशन जब पूरा हो है| 
ओर वो विपत्ति का समग्र निकल गया तो फिर बाद में समय 
के परिवर्तन के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए और युग धर्म 
के साथ चल कर आपस की फूट को मिटा कर उस महापुरुष 
को धन्यवाद दे, अपनी विवेकिनी बुद्धि को काम में लाकर हिंदुओं 
के संगठन को दृढ़ बना नवीन युग के शस्त्रों की सहायता लेना 
उचित हैं | प्रगतिशील जातियां ही दुनिया में जीबित रह सकती 
हैं। जो दकियानूसी रूढ़ियों का पल्ला पकड़े रहते हैं वे अन्त में 
विनाश के गते में चले जाते हें । इसलिए कभी भूल कर भी 
यह न समझ लीजिए कि अमुक महापुरुष की कही हुई बात 
अनन्त काल तक तुम्हारे लिए उपयागी सिद्ध होगा । यही 
अविद्या अंधकार की भयंकर बिमारी है । 

(३)--बहुत से मनुष्य जब यह देखते हैँ कि अमुक पुरुष 
ने ईश्वर बनने का दावा कर बड़ी प्रसिद्धि पाली है और उसे बड़ा 
वेभव प्राप्त होगया है तो उन्हेंभी ईश्वर का बेटा, उसका भेजा हुआ 
देव दूत, उसका पेगम्बर मसीहा बनने की प्रलोभना आ घेरती है। 
इसलिए कभी भूलकर भौ ऐसे लोगों के अनुयायी न बनिए और 
मस्ती से सीधा अनुभव प्राप्त करते हुए अपने जीवन मांग पर 
चलते जाइए। 

( ४)--कोई पुस्तक ईश्वर की बनाई हुई नहीं । वेदशब्द ज्ञान 
के अर्थ में आता है, पुस्तकों के अर्था में नहीं | हमारे चारों वेद 
प्राचीन काल के ऋषि सुनियों की संचित निधि है | हमें बड़े आदर 
से उन्हें पढ़ना और उन पर विचार करना चाहिए. वे एक 
दिन में नहीं बन गए | वे ऋषि मुनियों की लाखों वर्षों की 
तपस्या का परिणाम है | महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने 
बड़ा भारी उपकार यह किया कि वेदों के अर्था को सही ढंग से 
करने का मार्ग बता दिया, जिस से हम लोग भटक न जायें ओर 
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प्रत्येक मन्त्र के अथे को यौगिक ढंग से करने का प्रयत्न करें | 
सरिता जेसी पत्रिकाएं झखमारती रहेंगी । वे गलत सलत अथ 
कर देश और ध्म के साथ विश्‍वासघात करती रहेंगी; देशद्रोही 
और धमे द्रोही प्रत्येक युग में पैदा होते रहे हैं, उनकी उपेक्षा 
करनी चाहिए । उनके कथनों को बकवादमात्र समझ कर उदासीन 
बृत्ति रखनी उचित हे। जब आप अपनी किसी पुस्तक को ईश्वर 
कीबनाई हुई कहेंगे ता दूसरे भी आपकी देखा देखी कुरान और 
इ'जील को खुदा की रची हुई घोषित करेंगे | मेरी स्पष्ट घोषणा 
यह है कि कोई पुस्तक ईश्वरकी बनाई हुई नहीं हो सकती | अपनी 
पवित्र, धार्मिक पुस्तकों में जो कुछ आपको युक्तिसंगत जंचे और 
आपका विवेक उसे स्वीकार करे, उसे ले लीजिये | अपने मस्तिष्कि 
में कई स्बिइ़कियाँ बनाईये जिससे चारों ओर का प्रकाश आपको 
मिल सके | सत्य वस्तु ग्रहण करने के लिए सदा तैयार रहिए 
और यह कभी स्वीकार न कीजिए कि अमुक महापुरुष ने 
आखिरी सत्य कह दिया हे । यूनान के जगत प्रसिद्ध संत सुकरात 
की तरह अनन्त ज्ञान के अनुयायी बनिये आर यही कहिये-- 
मैं कुछ नहीं जानता । इस प्रकार हमें चाहिये कि हम अनन्त 
ज्ञान के अन्वेषक बनें । संसार में दो पदार्थ हें-एक प्रर्क्नात 

पौर दूसरा पुरुष । प्रकृति का बनाया हुआ हमारा शरीर है 
ओर इसमें कार्य करने वाली वो आत्मा, जो उस सव शक्तिमान 
का प्रतिनिधि है । हमें चाहिये कि हम शरीर को आत्मा न 
समभे बल्कि उसे अनन्त ज्ञान प्राप्ति का साधन बनाकर 
डससे बथायोग्य काम लें | प्रकृति सभ्यताओं की जननी है ओर 
आत्मा संस्कृति का स्रोत है । प्राकृतिक पदार्थो में बिभिन्नताए' 
होती हैं, लेकिन अ।त्मिक जगत में एकता होती है । विभिन्न- 
ताओं में एकता लाना यह है आत्मा का कतेव्य | भिन्न-भिन्न 
देशा में सभ्यताए' जुदा-जुदा होती हैं, किन्तु संस्कृत सबकी 
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एक ही होती हे । इसलिये सभ्यताओं को संम्कृति के | 
चलाना चाहये आर उन्हे आध्यात्मिक उन्नांत का सहायक 
बनाना उचित हे | आध्यात्मिक शब्द चाहे किसी भाषा में बाले 
जायें, उनका चाहे केमा ही भिन्न रूप हो, किन्तु वे द्यातक 
छझाडय़ात्मिकज्याति के हाते हैं और ब्रह्मांड में आध्यात्मिक 
एकता उत्पन्न करते हूँ। जो लोग संमार में शांति लाना चाटते 
हैं, उन्हें ्रपमी आावश्शकताडों में कमी कर नी चाहिय | मानव 
का जीवन स्तर सभ्यताओं की उन्नति से ऊ'चा नहीं होता, 
बल्कि आध्यात्मिक उन्नात करने से हो ऊपर उठता है । जिनज़ा 
अधिक झाप अपनी श्रावश्यकताओं को बढ़ाते जांण्गे, उतना 
ही अधिक आप प्रकृति के दास बनते जांए्गे और आपका जीवन 
स्तर उतना ही अधागति को प्राप्त होता आएगा | मानव समाज 
क दुःखा का मूल कारश इस जीवन स्तर की कमोटी को न 
समभने के कारण हुआ हे | यदि श्राप चाहते हें कि काई गरीब 
न रहे, सव श्रमिक सुखी हों. मजदूर-किसानों को सुग्वपूबक 
रोटी कपड़ा [मिले तो छ।वश्यकताओं की कमी के सिद्धांत को 
अपनाइये । सभ्यता के पीछे न पड़कर संस्क्ात के पीछे चालिये। 
यदि आप सभ्यता के पीछे अपनी संस्क्रात को चलायेंगे तो आप 
सारे मानव समाज को दुखी वनायेंगे । स्मग्ण रखिये कि 
बतंमान साम्यवाद केवल एक धं'ख डी टट॒टी है । असल में 
यह प्रकृतिवाद का नंगा रूप हे । भारतवर्ष में रूस के महान 
नेता रूमश्चेव आये तो हमारे लोग उनके दर्शनों के लिये दूट 
पड़े | है यह हमारे लोगों की मूर्खता | इन अज्ञानियो ने साम्य- 
वादियों के उस पेगम्बर से यह न पृछा कि आपके साथी बुल्गानिन 
कहां गये ? जिन पर बम्बई के एक मूर्ख सेठ ने मोती विखेरे थे | 
किसी ने भी इस खुश्चेव से यह न पूछा कि मोलोतोव, मोलिन- 
कोफ और बुल्गानिन किस अ'ेरी कोठरी में छिपे बेठे हैं । 
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परन्तु शोक | दुनियां तो मूर्खा से भरी हुई है । यहां दावतें और 
खलसे उडते हैं, पत्रकारों की भीड लगती हैँ, अन्ट-मन्ट 
सनान पूछे जाते हैं, किन्तु मुख्य अश्न की तरफ कोई ध्यान 
नहीं देता । 

हमारे इस देश में दो माननीय अतिथि श्राये | पहला 
खमरीका का ख्यातनामा प्रोजिडेएट आइजान हावर और 
दूसरा रूस देश का मिग्मोर खु श्चेव | श्रमरीका के प्रेजिडेण्ट 
मे अपनी सुसंम्कृत भाषा में चुने हुये शब्दों के साथ अपने 
बिचार व्यक्त किये । सारा संसार उनसे प्रभावित हुआ ओग वे 
अपना प्रेम सम्बन्ध सुद्दढ कर भारत से बिदा हुए । साम्यवादी 
ख्रश्चेब से यह न देखा गया, ईर्ष्या दष क कारण उनके तन 
बदन में आग सो लग गई । यद्यपि वे भाग्तवष में पहल एक बार 
आ चुके थे, खुष सरें कर चुके थे. दाबते व जलसे भी उड़ा चुके 
थे लाकन अमरीका फे साथ द्वेष रखन के कारण उन्हांन यह 
सोचा कि वे एक बार फिर अपना प्रभाव भारतीयों को 
विखलायें और भारतवामियों के ह्वय में अमरीका के विरुद्ध 
राब भरें | वे भी अपने संगा-माथियां के साथ आये, 
लेकिन उनका वेसा स्वागत न हुआ । अमरीकन प्रे जिडेण्ट 
क़ व्याख्यानो की भाषा बड़ी सुललित थी ओर इन्होंने 
नपे तुले शब्द कहे थे. लिन रूस के यह हमारे “माननीय” 
खनुश्चे्र जले-भुने शब्दों में निन्दा ही करते गये आर अपने 
आपको निष्काम भाव का देवता कह कर अमरीकनों के विरुद्ध 
विप-वमल कर गये । वे चीन को पहले से तैयार 
करक आये थे. जिसने भाग्त पर आक्रमण कर उमकी हजारों 
मील की भूमि पर कब्त्रा जमा लिया था । हमारे ख श्चेव ने 
साचा था क भारतसंघ का प्रधानमन्त्री रूसी जंगी लाट की 
खुशामदे करेगा, गिड़ गिड़ाएगा, ओर इसफे कारण उसका 
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स्वागत और भी अधिक शानदार होगा । ऐसी थी म उसके 
दिल में । अब सवाल यह पैदा होता है कि रूस और चीन 
चाहते क्या हैं ? 
रूस शीत के मारे परेशान है । उसकी लाखों एक 

भूमि साइवेरिया में ठरड के मारे करुणा क्रंदन कर 
रही है | उसे गमे हवायें चाहिये, तभी बहु डपजाऊ हो सकती 
है । इसी प्रकार चीन का उत्तरी भाग शीत से पीडित है । 
हमारा प्यारा और पूज्य हिमालय रूस और चीन के रास्ते में 
रुकावट डाले खड़ा है। यदि आसाम के पास की चीरापूश्जी की 
ओर से आने वाली गर्म इवाए' चे रोक टोक उधर यदृ सकें 
तो इन दोनों देशों का शीत उवर शांत हो जाये । रूस ने अगु- 
बसों के परीक्षण किये तो दुनियां के कानों तक खबर नहीं हुई । 
चुपके से सव हो गया और रूस अणुबमों के परीक्षणों में सभ्य 
देशों से बाजी ले गया । हमारे हिमालय ने हमारी रक्षा की | 
हमें पता तक नहीं लगा कि रूस के परीक्षण कहां हुये । इसी 
पकार चीन हिमालय के पास की निर्जन भूमि पर कब्जा कर 
उसे अपने परीक्तणों का केन्द्र बनाना चाहता है । भारतवर्ष 
की सरकार महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत को मानती है। 

उसके पास आधुनिक युद्ध के साधन नहीं । चीन और रूस को 

हमारी गमे हवाए' पकड़ने का यही सुलभ अवसर हाथ आगया 

है। यदि लगे हाथ उन्होंने अग॒ुबमों की सहायता से हिमालय में 

से रास्ता बना लिया तो उनकी चांदी है । इसलिये वह दोनों 

मिलकर भारत के विरुद्ध पड्यन्त्र कर रह्दे हैं । 

स्वाधीनता के बाद क्‍या हुआ ? १९११ के जौलाई मास 

में में अमरीका से लौटा था | तब से निरन्तर में अपने देश की 

राजनीति का अध्ययन कर रहा हूँ । जो कुछ तुच्छ सेवा मुझसे 
बून, सकी उसे मैने किया । महात्मा गांधी जी के साथ मैं पांच 
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वर्ष तक कन्थे से कन्धा मिला कर काम करता रहा, लेकिन हिंदु 
मुस्लिम समस्या पर मेरा उनसे मतभेद था । इस कारण मुझे 
हिंदु-संगठन का बिगुल बजाना पड़ा । देशभक्तों के अनथक परि- 
श्रम के कारण महात्मा गांधीजी को विशेष सफलता प्राप्त हुई ओर 
सन्‌ १६४७ में अंग्रेज अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थति के कारण अपना 
बोरिया विस्तरा लेकर अपने छोटे टापू में चले गये | देशवासियों 
को शासन का अनुभव नहीं था । पुरानी अ'म्रेजी काल की घिसी 
घिसाई मशीन का लेकर कांग्रेसी नेताओं ने उसी के आधार पर 
शासन व्यवस्था को प्रारम्भ किया । महात्मा गांथी जी को कांग्रेस 
नेताओं की यह व्यवस्था पसन्द नहीं थी । बह काम्म्रेस कों 
भंग कर नई राष्ट्रीय शासन मशीन बनाना चाहते ये, लेकिन 
पं० जवाहरलाल जी तथा उनके साथी अपने द्वाथ में आये हुए 
स्वर्ण अवसर को छाड़न के पक्ष में नहीं थे । यदि महात्मा गांधी 
जी की बात मानलीं जाती तो निश्चय ही देश का भविष्य 
उज्वल हो जाता और स्वाधीनता के बाद जो भुखमरी, भ्रष्टाचार 
कुन्बा पोषण, रिश्वतखोरो और खाद्य पदार्थों में घृणित मिला- 
वट. आज हमें देखनी पड़ रहो है, कभी न होती । जिन नेताओं. 
ने जेलों को यात्राए' की थीं. उन्हे शासन का तो अनुभव था नहीं, 
लेकिन अपनी तपस्या का पुरस्कार पाने के लिये वे आतुर हो रहे 
थे । जो दुखद घटनाएं और भीषण परिणाम उस स्बार्थभरी भूल 
का देश को उठाना पड़ रहा है, वह हमारे सामने है । विदेशी 
ऋण और टेक्सों के बोझ से प्रजा चीत्कार कर रही है, योज- 
नाओं पर योजयाए इम पर लादी जा रही है, करोड़ों रुपया. 
हमारे सामने बरबाद हो रहा है, परन्तु किसी से कुछ करते 
घरते नहीं बनता । कोई दूसरी श्रेष्ठतर राजनीतिक पार्टी सामने 
दिखाई नहीं देती और न कोई अब साहसी व्यक्ति देश का 
शासन हाथ में लेने के लिये उद्यत हे । देश को कठोर और 
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न्यायप्रिय शामक चाहिये | वे कहां से आए ? यदि स्वाधीनता 
के बाद सबसे पहले शिक्षा में सुधार होता और चरित्र संगठन 
द्वारा अनुशासन को शिक्षा दी जाती तो यह विशाल देश एक 
सूत्र में बंध जाता । सेकड़ों वर्षो से गुलामी में पड़े हुए भारतीय 
विचार-स्वातन्त्र की महिमा क्या जाने । धर्म निपेक्ष राष्ट्रशासन 
क्या बला है उसकी कदर उन्हें क्या मालूम | हमारे आदर्शवादी 
शासकों ने अज्ञानता वश यह समभ लिया कि वे दस-पन्द्रह 
वर्षा के अन्दर ही सदियों की गुलामी का कूड़ा-करकट निकाल 
कर बाहर कर देंगे, जो सर्वथा असम्भव हे | विदेशियों को 
बुला बुला कर जन्मभू'म के गर्भे में छिपी हुई सम्पत्ति बड़े 
अभिमान से दिखल।ई जा रही है और उन्हीं से पेसा लेकर 
वह धन खोदा जा रहा है. जिससे वे आसानी से उस पर 
कब्जा कर सके | इन अभागों को यह पता नहीं कि इनके खजाने 
का देख कर विदेशियों के मुह में पानी भर आया है और बे 
अबसर मिलते हं। अपना ऋण चुकाने के बहाने इस देश पर 
कब्जा कर सकते हैं | देश वासियों के स्वार्थ का यह हाल है कि 
वे अपने-अपने सूबे बना कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते 
हैं। ऐसी दुशवस्था को देख कर में चिन्ता में निमग्न हो गया 
हूं । मुझे क्या करना चाहिए ९ 

मैंने यद समभा था कि स्वाधीनता मिलने के बाद मेरे 
जीवन का मिशन पूरा हा गया है और में अध्यात्मवाद की ओर 
मुंह कर अनन्त ज्ञान के पथ पर आसानी से अग्रसर ह्दो 
जाऊंगा, परन्तु देश में मचे हुये हाहाकार ने मेगा मन विच- 
लित कर दिया है । अपनी जन्म भूमि पंजाब को छोड़कर मैं 
उत्त, प्रदेश में आकर बस गया था और अपनी मातृभाषा 
पंजाबी को छोड़कर राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा का वृत्त लिया 
अर अपनी सारी जायदाद, जो हिन्दी पुस्तकों की बिक्री से 
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तैयार की थी, उसे काशी नागरी प्रचारिणी सभा को अर्पित कर 
समक लिया था कि मेने अपना यह कर्तव्य भी पूरा कर दिया | 
क्योंकि मैं अमरीका में देख आया था कि भिन्न भिन्न भाषाओं 
के बोलने वाले विदेशी अमरीका में जाकर अपने सब पदचापातों 
ओर स्वार्थो को तिलाउजलि देकर देशभक्ति की शपथ लेते थे और 
राष्ट्रभाषा अग्रेजी के द्वारा अमराका की सेवा करते थे मैंने 
सचा था कि महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के बतलाये हुए 
देशर्भाक्त के पथ को मेरे देशवासी सहर्ष पकड़ लेंगे और अपनी 
अपनी प्रान्तीयता को छोड़कर सहज में ही राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
झडे के नीचे आजाए'गे-जेसे महर्षि ने अपनी मातृभाषा 
गुजराती का छोड़ कर-राष्ट्रभाषा हिंदी का अपना लिया था जैसे 
उन्हाने अपनी संम्कत के लिये सर्वस्व न्योळावर कर दिशा, 
इसी प्रकार उनके सदूगुणों का लाभ लेकर सभी प्रान्त श्रपने 
अपने पक्षपातों को छोड़कर हिन्दी का अपना लेंगे और सहज 
में ही इस देश में एक कौम तथा एक राष्ट्र की घुनिशाद पढ़ 
जायेगी । में यही स्वप्न अमरीका से लकर आया था और उसी 
के नशे में पागल बना हुआ व्याख्यानों तथा पुम्तकों द्वारा इस 
देश के कोने-कोने में राष्ट्रीय आदर्शो का प्रचार करता रहा | 
मुझे एक बार भाई पुरुषोत्तम दास टण्डन जी ने उत्तर प्रदेश की 
सेम्बली का सदम्य बनने की प्रलाभना दी थी. किन्तु मैने उसे 
साफ इन्कार कर दिया था । मेरा तो सन्यासी का पथ हे जिस 
पर मैंने सारी आयु चलना है । मुझसे भयंकर भूलें भी हुई हैं 
और में अपने अन्तिम जीवन में आचार्य कुमारिल भट्ट की 
तगह आमरण अनशन कर उनका प्रायश्चित कर ने का बिचार 
कर गहा था, किन्तु देश की प्रजा के चीत्कार ने मुझे डुला 
दिया है | आज पतन की पराकाष्टा हो राई है। कोई ऐसा खाद्य- 
पदार्थ नहीं जिसमें मिलावट त्‌ द । जो कीमती दवाइयां विदेशों. 
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से आती हैं, उनमें भो मिलावट होने लगी है। ऐसे पापिष्ट लोगों 
के लिये समाज की ओर से एक ही दण्ड होना चाहिये-. उन्हें 
एंक कतार में खड़ा करके गोली से मार देना!--समाज के प्रति 
ऐसे घृशित पापों को करने वाले दुष्ट लोगों को जीने का कोई 
अधिकार नहीं । ऐसे विचार मेरे मन में उठ रहे हैं, मुझे क्या 
करना चाहिए ९ 
मैं अपनी इस पुस्तक में अपने जीवन दर्शन की चर्चा 
करते हुए इशारे के तौर पर यह बात लिख चुका हू" कि किस 
प्रकार स्पार्टी के लोगों ने नस्ल सुधारने के सिद्धान्त को प्रचलित 
करने का विचार किया था | अमरीका के लोगों ने गाय की नसल 
को उन्नत कर एक मन दूध देने वाली गायों को संसार के 
सामने खड़ा कर दिया है, जिससे दूध की नदियां बहने लग 
जाय । क्या आर्दामयों की नस्ल का सुधार नहीं हो सकता ? 
क्या हम मानव बंश को श्रेष्ठतम बनाने का मार्ग नहीं अपना 
सकते ? पिछले लाखों वर्षों का अनुभव भी यह सिखलाता 
है कि अब तक जो ढंग अदालतों के द्वारा समाज के दुष्ट लोगों 
'के सुधारने के लिये हमने अपनाए गए थे, वे सफल सिद्ध नहीं 
हुए और भारतवर्ष वेसा ही पतित बना हुआ हे । में विदेशों 
में घूमा हू और वहां की अवस्था भारतवर्ष से अत्यन्त उन्नत 
ओर श्रोष्टतर है । वहां इस प्रकार खाद्य पदार्थो में मिल।बट 
नहीं होती और ना ही दूध में पानी मिलाया जाता है । बहुतं 
स्रोच विचार के पश्चात्‌ में तो इस परिणाम पर पहुंचा हूः 
कि भारतवर्ष की सदियों ,की राजनीतिक गुलामी इस देश के 
लिए भयंकर अभिशाप सिद्ध हुई है, अतः यह अत्यावश्यक 
है कि हम सदियों के कचरे को एक बार अवश्य ही जला 
दें । यदि हम हिंसा-अहिंसा तथा दया माया की मिथ्या 
फि्षासफी में फंसे रहे गे तो यह कूडा करकट कभी साफ नहीं 
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हो सकेगा । सबसे पहली बात जो करने की है वह है अधिक 
सन्तान उत्पत्ति को रोकना-दा तीन से अधिक बच्चे पैदा न 
कग्न चा सक तिये कठार कानून बनना चाहिये कि कोडे 
गृदस्थ अधिक सन्तान पैदा न करे और दूसरे जितने भी ऐसे 
लाग भ्रष्टाचारी, रिश्वत खोर, खाद्यपदार्थों में [मिलाने 
चाल, कामा-लम्पट लड़कियां का व्यापार करने चाल ओर 
अश्लोल साहित्य रचने वाले लाग हैं, उन्हें एक वार खत्म 
का देना हागा, यह नेतिक युद्ध है देशभक्ति और साम्राज्य 
विस्तार के लोभ में जनता को मुख बनाकर जो फौजे लेकर 
लड़न जाया करते थे । वे देश के नीराग बच्चों का अपनी 
स्वाथ लिप्सा के लिये बलिदान का बकरा बना लेते थे | देश 
क लाखा नांजवान इस प्रकार कुरुत्त ्र क युद्ध म, योरोपीय 
सह।समराँ में तथा साम्राज्यवादी डाकुओं के आक्रमणों के 
कारणा मारे गये हमता केवल कूडा-कचरा साफ करने के 
लिये, सामाजिक नेतिकता को ऊंचा उठाने के लिये बुराई 
का अन्त करना चाहते मुझे तो इस में काई दोष मालूम 
नहीं होता, जब साइ'स क किसी आविष्कार का पता लगाने 
के लिये वेज्ञांनिफ अपना होमकर देते हें तो फिर राष्ट्र के 
भल के लिये पापिष्ट लोगों की कुर बानी कर देने में क्या इजं है ९ 
'झाशा हुँ मेरे इस प्रम्तांव पर देश के चिन्ताशाल व्यक्ति बड़ी 
गम्भारता से विचार करेंगे । 

अन्त में, में एक अन्य अत्यन्त उपयोगी विषय पर भी 
अपन विचार व्यक्त कर देना चाहता हूँ । संसार में सत्यज्ञान 
को प्राप्ति के लिये एक नीरोग विचारधारा बहाने की आव- 
श्यकता है--एक सत्यज्ञान-समाज की स्थापना करना मानव 
समाज के लिये' बड़ा हितकर होगा । ऐसा समाज स्थापित 
किया जाय जा मानव समाज के सभी महापुरुषां की सेवाओं 
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का स्वीकार कर उनके प्रति कृतज्ञ भाव दर्शाता हुआ, उनके नाम्न: 


की सभी मजहबी दीवारों को तोडता हुआ अनन्त ज्ञान की 
आर मुह करे । सभी पवित्र ग्रंथों में से शिक्षाप्रद और लाभ: 
दायक विवेकपूर्ण बातें निकाल कर उन्हें हृदयगंम करले और 
जो युक्तिसंगत न हों उन्हे अपने विवेक से तोलकर 
सहानुभूत भरे हृदय से अलग कर विश्वधर्म की बुनियाद 
डालें । में समझता हू कि समय आगया है कि जब साम्प्र- 
दायिकता को समल नष्ट कर देना अत्यावश्यक है । साइ'स 
ने हमें एक दूसरे के निकट ला दिया है । हवाई जह्दाजों ने 
देशों के फासले मिटा दिये हैं, अथ हमें चाहिए कि इम 
भाषाओं के भेदों को मिटाते हुए एक दूसरे के निकट आने का 
प्रयत्न कर | 

मानव समाज को एक सुत्र में बांधने के लिये अरब 
सत्यज्ञान समाज की स्थापना करना अत्यावश्यक हो गया है । 
शब हमारा दृष्टिकाण पंथाई, गुरूडम बाला अथवा पैगम्बरी 
या जातपात तथा ऊचनाच की भावना रखने बाला नहीं 
हाना चाहिये । अब हमें अपने पक्षपातो को समूल नष्ट कर 
मानव समाज फे हित को सर्वोपरि मानकर अपनी विचार- 
धारा को बनाना उचित है । देशों के भेद भी अब्र नहीं रहने 
चाहिये | अब हमें अपना हृदय बिशाल कर सारे संमा? के 
भल में अपना भला मानते हुये सत्य को प्रहा करने और 
सत्य को त्यागने के लिये सदा उद्यत रहना उचित द्दै। 

जिन लोगों के पास मेरी यह पुम्तक पहुंचेगी और जो 
भैरी विचारधारा के साथ सहमत होंगे उन्हें अपने अपने प्राम 
कस्बे तथा नगर में सत्यज्ञान समाज की स्थापना कर इस 
बिचारधारा को फेलाना प्रारम्भ कर देना चाहिये और जो 
कुछ कठिनाइ्यां आवें तथा जो समस्याएं डनके सामने खड़ी. 
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हो उनके सम्बन्ध में मुमसे शंका समाधान करलें । में मानव 
समाज के हित के लिये यह अत्यावश्यक समभता हू कि 
अब इस काम में देरी नहीं करनी चाहिये । बिज्ञान की 
उन्नति के साथ-साथ अध्यात्मवाद की उन्नति भी बड़ी जरूरी 
है । महर्षि पतञ्जलि के योगबल का सहारा ले हमें अब 
अध्यात्मवाद को असली जामा पहना कर विभूतिपाद्‌ के 
सहारे सभ्य समाज को योगदर्शन का असली स्वरूप समझना 
चाहिये । तभी भारतवर्ष की संस्कत और उसके प्राचीन 
ऋषियों का गौरव संसार में फेल सकेगा | 
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मेर साहित्य का प्रचार कीजिए 
मेरे पास इस समय विक्रयार्थ कुल दस पुस्तके है 
` अमरीका प्रवास की मेरी अदभुत कहानी - यह पुस्तक प्रत्येक 
गृहस्थ को पढ़नी चाहिए । यह मेरे जीवन-संघप की विस्मयजनक 
कथा है । मूल्य ४) 
अमरीका के स्वाबलम्गी विद्यार्थी -प्रत्यक जवान लड़के- 
लड़की को स्वाबलग्बन को प्रेरणा देने वानी इस पुस्तक को पढ़ना 
चाहिए । मूल्य |||) 
लहसुन बादशाह--रोगों को जड़मून से मिटा देन वाली 
यह मेरी पुस्तक है जिसका देश में खूत प्रचार हो रह। है । मूल्य |) | 
संजीवनी बुटी - वाय रक्षा पर यह अनुपम पुस्तक हे. जितका ' 
हजारों प्राययां बिक चुकी हैं । मूल्य ९ | 


अनन्त की ओर = अध्यात्मवाद व!द्‌ पर व्यावहारिक ढ ग से 


प्रकाश डालने वाली यह अनोख! पुस्तक है ! मूल्य ९) | 
ज्ञान के उद्यान में--अत्य# पुस्तकालय रें यह गेर। अत्यन्त | 

उपयोगी ग्रन्थ रहना चाहिए । इसमें मेरे च।लीस निब-घ हैँ । मूल्य ३) 
विचार स्वातंत्र्य के प्रांगण में-यह मेरी आत्मकथा को रूपक 


करने वाली पुस्तक हैं । १॥॥) 
अनुभूतियां--अपने जीवन में समय-समय पर जो कविताए 
मने की हैं उनका यह संग्रह है । मूल्य १|) 


जमनी में मेरे आध्यात्मिक प्रवचन-र्‍मेरी पांचवी जम॑नौ-यात्रा 
का यह सुन्दर वृत्तान्त है । सन्‌ १६४६ में पाचवी बार जर्मनी गया । 
था मूल्य {॥)। पाकिस्तान एक मृगतृष्णा-- मूल्य {) | 
जो पुस्तक विक्रेता प्रचाराथ मेरी पुश्तके मगाएगे उन्हें कमीशन 
भी दिया जाता है | कृपाकर पत्र व्यवहार की।जए | 
निवेदकः- स्वामी सत्यदेव परिब्राजक 
सत्यज्ञान निकेतन, ज्वालापुर उ० प्र० 
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पुस्तके प्रस्येक गृहस्थ के घर 
"२. अमरीका के स्वावलस्चा 
विद्यार्थी के पढ़ने योग्य यह पुस्तक HP 

३, बिचार स्वातंत्र्य के प्रांगण में-सूल्य १॥) : प्रधानमंत्री श्री 
नेहरू जी ओर राष्ट्रपति के पत्रों से सुशोभित । 

४. अनन्त की ओर--मूल्य २) : अध्यात्ए्वाद की अलुपम पुस्तक 

४, सडतीवनी बूटी मूल्य २) : वीर्ये रक्षा और आरोग्यता की 
कुब्जी । 

इ. लसुन वादशा 7--मूल्भ १॥, स्वास्थ्य मुकुट सणि लहसुन 
को कहानी | ४ 

७. ज्ञान के उद्यान में--मूल्य ३) : प्रत्येक पुस्तकालय में रखते 
लायक ग्रन्थ ! 
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८. पाहिस्तान एक सुरातृष्णा--मूल्ये १) : पाकिस्तान का 
खोखलापन देखिये | : 
६. अनुभूतियां--मृल्य १।) : सुन्दर शिक्षाप्रद कविताएं । 
१०, मेरी पांचवी जर्मनी यात्रा--मूल्य १!) : अक 
मेरे आध्यात्मिक प्रवचन | 
„ पुस्तक विक्रेताओं को कमीशन दिया जाता हे) शी 
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